=, <, क| श्ाादुनातन) साध्वज 
तु्मसि सिवाना पो स्हाहै। प्न्य 
`दर्ो से महज श्री की पुनीत नि 
उविध-विषयो पर बडे ही प्रमा 


प्रं पघारक्कर कम्र निजंरा कर्‌ 
१ 


(4 
पु क मंगलमय क्रार्य 
प्रज स्य 11 त्रएलदष्ट 
खोज स्नुदी 12 एवा 
न ४ । 
भव्य-जिन मन्दिर तथा भव्य जेन दादावाड़ + 
विजय भूवन भानु सूरि जी म. सा. के पिप्य 
विजयजी स. सा. तथा च्राचायं श्री विजयरा् 
। कल्पलता श्रीजी श्रादि ठाणा 4 के ५ 


पा एर्ठस्यच्दीय प्राय मन्दिर पयुप 








| अवात्‌ 
(म नफ योर भूमण्डल के जीवो का 
वैन (मूत्त घोर टिन्दी भाषान्तर ) 


1 १ -----न-- 

© अलवादक-~ 

(॥ श्रीमान्‌ णिङ्‌ स॒निजी महाराज , 
‰। ~त 





। प्र्शक्-सोभागमल हर फानत~रपव 
स्थापक, अजमेर 


व्‌ टुपापसाद्‌ पंप्रयधसमे सुदेवस्य तन त्र ्ाम्रस, 
श्रमरमें युद्धि द्‌ 


श्रयमाृत्ती गय 
मनप स्शृष्धाा रसद { ध ॥) 
टाक्ठ्यय प्रवम्‌ 


भ र 
५ 
^¬ 














(9 

मोहन युनि महाराजजी, सदुपदेश दातार । 
दीक्ागुरू पन्यासजी, हपे युनि सखकार ॥ 
सरस्वती जिन मूत्र का, चन्द बारम्बार । 
सज्जन की कृपा हु, प्य लिख श्रीकार ॥ 
पुण्य पाप का फल जिमि, स्वम नके काज्ञान। 
चार-गति के जीव का, आर शरीर ऋा मान ॥ 
कहांसेवे कहां जानं, कांस रिरि कर आय 
मुक्ति द्र किस रीति म) बांचो चित्त खगाय ॥ 
धाड़ीबाल कुटुम्ब क, मदनचन्द्‌ गुणव्रान । 
सुत उनका हप॑चनद्रजी, भसिद्ध दुआ विद्वान्‌ ॥ 
उनीसो बहनर वदी, चतुदभी आआसाह | 
उन चारखीसकी उग्रम, काले लिया उखाड॥ 
उनके स्मरण कारणे, बनवायो यह ग्रन्थ | 

साधु साध्वी इच्छुक, भिल्ल से भेट ससन्त ॥ 
ज्ञान एक भरकाशा दै, वाद्य मतर खो देख । 
पाप परहत्ति छोडकर, ठेवो युक्ति लेख ! ` 
कुमति इकमं छोड के, राखो ज्ञने ध्यान | 
माणक के जिनराज का, वचन होत प्रमाण ॥ 


, तिलोक्य दीपिका ( संग्रहणी सूत्र) 


>< 


जीय, अजय, परय, पाप, आव, सवर्‌, निभेरा, बन्ध 
श्रौर मोच श्न नव पतयो फा वणेन जैन शाखो मे किया रै - 
षो प्रन्थ छप चुका रै, ओर जीव बिषार प्रकरण भीदहिन्दी 
आाषान्तर के साय छपगया १ अब जारगति जैसे देव, पुष्य, 
नकष आौर तिर्थच आदि का निष अभिकार नाने फो 
पूवाबारपो ने इर मे नश २ अधिकार,है उसको सग्रह कर 
यष शूत्र बताया दै निससे इसका नाम सग्रहणी सूत्र १ ३१८ 
मूल गाया मे जो दिबरण सूचित क्षिया रै उसी का विशेष 
विकरण भीमसी माणक की परसिद्ध कीर द्रषी मतिसे सार 
लेषर इष प्रम्यकफी रचना कीरै, भिसके पदनेसे पापस 
बचने ओर न निगो ओर तियेच का दुःख मिरने, भौर्‌ पुण्य 
उपार्जन करने का रास्ता पाद्म होता र. इस जोक भौर पर- 
सोक मे स्वर्ग का मुख मिलने भौर समता भाग से क्ति मिलने 
आदि क्रं रास्ता ताया र पाभिमीय शोपसे ओर पने 
शासे पृथ्वी अग शयं के रिषय मे द दिषभवा् ६ अर 
उन शोगों के पास रेत २ सापनमभीरं कि भाज ङ जमाने 
म उनपर विन्यास क्रनादटे,तोभी प्रय भौर पपे फलां 


(२) 


का निषेध कोटृभी नरी कर सकता, न युक्ति फा निषेध कर 

सकता 2 इसलिये उनके ब्र््थो के ओर अपने रासन के विषम - 

वाद में विवाद छोडकर मध्यस्य भाव से यथा योग्य पदकर्‌ 

ओर्‌ समकर तत केवटी गम्य जान के पर्पो से वचना शौर 
. धम्म श्रौर परोपकार का श्रादर करना चादिये. 

स ग्रन्थ को उपयोमी जान साधु साध्वी, वगेरह को भेट 
ठेने के लिये मदनचंदजी धादीवाल ने अपने सुपुत्र हर्षचन्द्रजी 
के-स्मर्णा्थ १००) रुपये देकर इसकी ४५० कापी वितीणं 
करने का अङ्ग रक्खी हे, आर १०० कापी हमीरमलजी साह 

वि्रार्थियो को 1) मे देने के ल्यि खरीद्‌ करी दै वाकी 
५०० कापी ( भति ) नन वा जनेतर समाज के हिताथं पूनम- 
चन्द्‌ वद्धीचन्द्‌ दद्रा हिन्दी जेन पुस्तक प्रचार फंड केद्रव्यसे 
मुद्रित की हुड तय्यार है, आशा हे कि एकः वक्त भ्राता ओर 
भगिनियां इसे, जरूर पढ के छाभ उटावगे,. . 

गुजरात मे जेसे भतिक्रमण, जीव विचार, नवत, संग्र- 
दसी, कम ग्रन्थ ओर त्रिशष्ठिशलाका पुरुप चरित्र आदि अन्धो 
की परीक्ताय दती दै ओर छत्रो को श्रौर कन्यां को उत्ते 

जनाय द्रव्यं पारितापिकं ( इनाम) देकर जेन तत्व स्नान का 
चचार करत ₹, उक्ता तरह मारवाड मवाड, इटाड, माख्वा, 
पावः युक्रभदेश ( यू. पी, ) अर वंगाक जादि देशो प्रहिन्दी 


(३) 


भाषा मे परीप्ताभों का उपरोक्त पवनय फिया जायतो आज 
लैन कीजो षस्ती पटरी दै भ्रौर जैन मे दिन्दी सादित्य 
षय जो फम है दह्‌ अवश्य वदेगा-ईइसतिये जस दद्धिचन्दजी 
दका, मदनचन्दनी धारीवाक्ल) सोहनलालजी जारो, दमीर- 
मलजी साहा, वीजराजजी फोडारी, ओर थीरामजो सनलाणी 
दिन्नी बाते आदि ने जस द्रव्य देकर सशय कीटैवैेरौ 
मत्येक बन्धु वा भगिनी अपने परेमीजनों अथवा धुजुगो के 
समणो वा पुण्याये दरन्य देगे तो उनङी तरफ से अनर ग्रन्थ 
भसिद्ध रोगे शस दत फे छ्य आप ग्रन्थ मगाकर पदं आर 
सपं सदाय कर 

घम्म रतन प्रकरण में से श्रावक ॐ २१ गुण; बारात 
ओर्‌ १४ नियमो के वणन फा अरन्य केसरीचन्दभी दिया 
फी तरफ से उनके पुर फे स्पणौये चप रहा ६, 

श्नौर भी अनेफ़ ग्रन्थ पाने फौ अव्रहयक्ता र इसलिये 
जो तने मन धन देफर ङ्गान वृद्धि करना चा वे पुण्यात्मा 
पुरूष सोभागमखजी हरकावतं अजर फो लिखें । 


्रनमेर टाखनकोटदी, क 
मां 
चावण सुदी १ मगर्वार, | खान माणिक्य 





क नु 


८४ श्री संम्रहणी सूत्र. 1 


५ द 


> 


न 


ॐ: 


पैगलाचरण ब प्रन्प भयोनन- 
धि 

निर थरिदताईह ठिड भवणोगादणाय पत्तेय ॥ 
सर नारयाणं वच्छ नर तिरियाण विषा भवए ॥९॥ 
उववाय चवणविरद सख इग समदय गमागमणे ॥ 
भावाय री भ्ररिढताटिक पच परमेष्ठी को नमस्कार कस, 
देवता आर नारी ८ नारकी के जीव ) इन प्रत्येक फी स्थिनि 
(रायु ), धवन ( शह अथात्‌ वास स्यान ), तया क्षरीर्‌ की 
श्मगगाहना फ्टेये ओर मलुष्य मिर्यच के परिषय रुवन्‌ ॐ 


(२) 


सिवाय शेष दो द्वार्‌ स्थिति तथा अवरगाटना कद जायगी, 
क्योकि सनुप्य व तियेच के युवन शाश्वत नरी द 
दस के अपिरिक्त निम्नित वातं भी कदी जावे 
१ उपपात विर्दकाल यानि एक देव उत्पन्न हान के पश्चात्‌ 
दसरा देव उत्पन्न रवे उसकं विच म कितना अन्तर पड! 
चवन परिरदकालल अथात्‌ पक दव चवन के वाद दृसगा देवकि 
तने अर्ये मे चता? तथा एक समयम क्ंतनी संख्याम 
देव उत्पन्न दावे १ ओर ' एक समय मे किननी संख्या में ठव 
चयं १ ठेव परकर फितनी गति मं उत्पन्न होवे १ ओर देवगति 
प्र कितनी मतिमसे जीव आसक्तं? यह दः वानं जिस 
प्रकार दवो के विषय मेक जत्रगी उस दी प्रकार नारकी, 
मनुष्य ब तियेच के सम्बन्यमे भी कटी जाव्गी, सतर मिलकर 


द्व तथा नारका के नव नवद्वार तथा मदुष्य उर तच क 
आट ट द्वार उत भात २४ द्र का ष्ववरण इस अन्धम्‌ 


कया ज्रम, अव पादसा स्थित द्वर्‌ कदत ह्‌; 


एव ४७ 
दसवास सखहस्पा मवखवदए जदहनार् ॥ २॥ 
भावाथेः-युवनपति देवता देवियों की कम से क्म जघन्य 
भ्थिनि दश दजार शरष्कपकीदोतीदे। 











= ------- 


द्वया नारकी दश 
, । 


ऋ याद्‌ रखना वादहिये किं कोड 
हजार यपसे कम श्रायुष्य में मरने 


५५12 


५1 


८ ,^1^ 


2, ५ 
०५ 


(३) 

चमर वलि सार मिथ ॥ देवीए तुतिरिणि 
चत्तारि ॥ पलिया सद्ढाई 1 सेसाणए नवनिका- 
यात्‌ ॥ इ ॥ दाहिणदिषद्ढ पल्िय ॥ उत्तरओ 
हृति टु देसूणा ॥ तदेवी मद्ध पलिय ॥ देसृष 
्राउसकोस्‌ ॥ ४ ॥ 


^ 4 थ, 
ध्यय शुबनवासी देवो क श्रायु-य की उक्र पथति क्रतिह 


भाराय -शरुवनपति देषोकी पर प्रस्येफनि. 
काय म उनगद्धं मौर दक्तिणदधेष्तेटोदो खण्डे । उम 
करार सव मिटक्र पीस खण्ड द मन्थेफ ग्वएड पे एक एकर 
स्र इम तरहसे भुवनपतिके ०० इन्द्र उनम से प्रथम 
निकाय के दर्भिणा मे रहने वि यमुग्दुमार्‌ देवा के जपि. 
पति चमद्र की इक्क ( ज्यद्रे से ज्यादा ) आयु एक साग- 
रापम की आर उत्तराद्‌ में रहने वले च्रमुरछुमारदेवा स 
आगिपति बलेन कौ उच्छ्र आयु एरु सागर से ढ्‌ अरि 
र तथा चमे ङी देवी की उक्कृट्‌ सिति साद.तीनं परयोपप 
च तथा बलन््रे ऊ देवरी की उक्ष स्विति नदे =यार परणो- 
प्म की दती ६, इनके अगिग्क्ति नागडुमागदि गप नव 


( ४ 


निकाय में दनतिण दिष्षि के धरणन्द्र प्रभु नवड््ट्रा की आगर 
रेट पट्यापम तथां उत्तर दयि के भूतानन प्रयुव नच ्नद्र 
की उच्छृ आयु कृ कम दो पल्योपम फी दती दई. मर्‌ धग 
सीद्रादि नव डन की देविय की अघ्रु अथं पल्योपमकरी नभ्रा 
भूतनिद्र भश्ुख नव दनद की देविर्याकी आयु अधिक्रसे अभ्रिक 
कुड कम एक पटयोपम की हाती द. 


[1 च म ७६ क [8 > न 
श्व व्यतर देव द्वत्र की स्विति कुनै ईं । 


५ [ १ | [ (ष 
वतरा जन ।॥ दस्ता सरहस्स पातय 
4 ५ [१ 9 ५ 
सुकोसं ॥ देवीं पलिखद्धं ॥ 
भावथेः-न्यतर देव देविय की जघन्य आयु दक्नदनार 
दप की होनी > गौर्‌ व्यतर देरव की उत्कृष्ट स्थिति एक पर्य 
( पल्योपमं ) को तथा उनकी देत्री की उच्छ स्थिति अध परस 
कीरदोरी दहे 
अव चेद्रमः, सुवे, रह नक्त श्रौर तारा इन पांच प्रकार के 
ल्योतिषी ठेवो का स्थिति कढते है, 


पलियं अद्यं ससि रीणं ॥५॥ सग्शरेण 
सहस्सेणय ॥ वासाण गदाश पलिय मेएति ॥ 


(५) 


दिर अड देवीए ॥ कमेण नक्घत्त ताराण ॥६॥ 
प्िग्यद्ं चउभागो ॥ चउ अड भागाहिगार दे- 


वीण ॥ चउ जुगल च भागो जदन मड भाग- 
पचपए ॥ ७ ॥ 


भाव्म -ज्योतिपी देवक टो भकार $, णक चरय दूसरे 
भ्थिर उनम चरतरेमान अदी दीपके अतगत व स्थिर परिपान 
अदी दीपके वाटर ई। उनमेसे बद्रमा व वद्रमा के दिपान 
बसी देवो कौ उक्ृष्टायु एक पन्पोएम पर णकः लाख ब्दी 
१ सूर्य ग सूर्य फे मान वामी देवों की स्थिति एक पल्योप्म 
कुर पकस यपेकी रै प्रहतया ग्रे विमान वासीटेवोफी 
इन्ृ्टयु एक परयोपम की ई तया पूनोक चरमा सूर्य व्र 
कर मिमान वासी देवों की निननी आयु है उममे उनी टेविया 
कीश्नायु आधी टै अरपाद्‌ चरमा फी देवी की क्षा थर, 
परथापम ५० पचाम नार यप सूर्यकी देधी फी अपे पल्योपम 
कायम यकौ तया प्रकी देवी की सकष म्पिति अपर 
योपप कोषटोती ट 

चष प्रमश, 7षप्रवतारा ष उन्ह््रादु रुष्तप 

नदय ब नवत्र फे {पमान वामी देवो कौ उक्तष्टायु अभ्य 

दर्पापप्‌ क्रो नया उनङौदेवियो कौ पाव पन्योपमषकाभ्रापु 


( ६ , 
न्ती, तासा ओर ताया के तरिमान वासी दव चथ उच्छा 
ङु सधिक पात्र परयोपम की तथा उनका ठया ऋ आगु 


$. 


पटयोपप्‌ के आरटवे भाग स कुड आवक हता 


५५ 


च्व उ्यानेपा दव टेविया क{ जघन्य आरू फटत्‌ ह. च 
द्रपा, सय) ग्रह नचत्न अर तारा के ए्रिमान कासा दव तथा 
टेधियौ की जघन्यायु पाव परयापम का हता ट आर ताग क 
पिपान गाता देव दूरिय{ क जघन्यायु पटिम क ्राटत्र भागं 
कीत द, 

व वैमानिक देवे की उच्छ श्राय स्थति कदत ६ । 


` दोसाहि सत्त सािय ॥ दस चउदस सतर 


अयरजा सको ॥ इक्क मार्ह तो॥ जा 
इगती सवरि गेविञ्ज ॥ = ॥ तत्तासए्तरछु । 
सोहम्मादस्‌ इमा ठिई जहा । 


भावा्भः-सोधम नामा प्रथम ठवरलाक म अशखिस तरव 
अतर मे आयुष्य की उक्कृष्ट स्थति दा सागरोपम कोतथा 
टसरे ईशान देवलोक म ठा सागरोपम व पल्यापम्‌ क त्रस 
ख्यातं भाग अधिक दे. तीसरे मनक्मार दैवरखाक्‌ म सात 
सागरोपम. चोय मह देबरोक प्रं सात सागरोपम ध्र पर्या 


( ७ > 


पपर के असख्यातवा भाग अधिक पाच ब्रह्मदेय्तोक पे दण 

खाणरोपम, खट सातफ़ देयो मं चरद सागरोपम, घ सात 
शुक्र दैगोफ मे सतरह सागरोपम की उक्छरष्टौ भ्रायु स्थिति 
जानना शरुतं देयलोफ फ उपर जो देवलोक ई उनम न्म 
प्रवरयक तक प्रत्येक म क्रमणं एक एक सागर की आपु वदाति 
जाव्ये जिसप्ष नम ग्रतेयरू मे, दकतीस सागर,की आयुप्प कौ 
स्थिति होगी जसे किरि पदस्प्र द्वैवलोक से. अगारः 
सागरोपम, नमे श्रानत देयलोरु मे उन्नीस सागरोपम, दश 
प्राणत देपलोर में यी सागरः, ग्यारदवे.अरण देवल्योक में 
टीस सागर, वार्यं अन्युत टेवसोकः म बस सागरोपम, 
प्रथम देषिपर देभ्म ग्रेतेय पे तेदस, दृषरी , हेटिम मयम ग्रे- 
यत्र मे चापी, तीसरी देम उयरिम ग्रैवेयकं पचीस, चो 
प्यम्‌ देति प्रेय पे दव्यीम, पाची पथ्यम परतेयक में 
सन्नाम, चट उर्मि भतरेयरु मं अद्र, साती उवररिम 
दे भ्रेयक म॒ उनतीम, आठवी उवरिम पभ्यम प्रैरेयकयं 
नस श्रार नवमी उदगिमि प्रयेयक यें इकतीस सागरोपम की 
उक्छष्टी नश्युभ्थिनि होती १ पाच. श्ुतर्‌ विमान में तेतीम 
सागरम चो उन्कृधि भायुस्थिति ई इस अकाम सौधम देव- 
न्दर मे रमार पाच अनुत्तर प्रिमान परयत व॑मानिर्‌ देवों 
करी उक्कृषटौ धायुमििनि सदी 1 


< ) 


ौ 


च 


भ | ५.५ ~ चरर स (श करते 
व इने वैमानिक देवो क श्रायुष्य की जघन्य ष्विति कटते ह. 


सोहम्मे ईसाणे जनन दिह पलिय महिं 
च} &॥ दो साहि सत्त दस चउदस \ सत्तर 
अयराहईं जा सदस्सारो ॥ तप्परयो इक्क ॥ 
हियं जाएकत्तर चरके ॥ १० ॥ इगतीसर सागः 
राहं सम्बद्धे पए जहञ्न टह नस्थि ॥ 


भावा्ः-सौधमै देवलोक भे एक पस्योपम कौ जघन्य 
स्थिति, ईशान देवरोक मे एक पल्योपम के असंख्यात भाग 
आधिक एक पल्योपम की जयन्य आयु स्ति, तीसरे सनत्‌, 
कूमारम दो सागर की जघ्रन्य स्थिति, चोय मदेन मे ङक 
अधिक दो सागर की पांचवें ब्रह्मरोक म सात सागरोपम उ 
लांतक मे दस सागरोपम, सातय महाक म चोदह सागरोपम, 
आदे सदस्सार देवरोक मे सतरह सागरोपम की जघन्य आयु 
स्थिति जानना. इनके उपर आनतादिकं देरोक में पक एकः 
सागर बढाते २ यावत्‌ चार अदुत्तर विमान म इ्कतीस सागर 
की जघन्य स्थिति होकर. सो लिखते दं. आनत मै श्य 
प्राणतम्‌ १९, आरण प्र २०; अच्युत. म २९, इसा प्रकार 
नव गरैवेयक मं तीस सागरोपम की जघन्य श्रायुष्व की स्थिति 


(9, , 


हती टे, जर अनुत्तर चतुष्क मेँ (5 विज्ञय, बिजयत, जयत 
ओर अपराजित इन व अक्षा पनकीस सागगे- 
पम की जधन्य'भायु सिणिद-कर्-द “त्‌ सषा द्ध नाष 
षच अनुत्तर 1 भ्रन्य आयु न नदह कोति 
यहा व. प सासे कौ अयु कियति है 


छश मेमानिक देविय षन्य तथा ट 


प्ररिगदिश्राणिं छौणय ॥ सोरम्भीसाण 
देवीए ॥ ९१ ॥ पिय अदियच कमा ॥ टिई 
जहन्ना इश्रोय उकोसा ॥ पलियाह सत्त परणास ॥ 
तह्य नव प्रवन्ना! 


भावाय नता फो एत्पत्ति सधिष दणान 
श्म दो देवलोक में ती कच दरिया दौ पकार भ णक 
गरिवाहिना कलागना क्षमान्‌ सोपि दुरबष्व्मरि दूसरी 
सापरारण वेदया के सदश अषैरिषटीता त उन्म सै सौध 
देवलोक की परिगृहीता ब अपरिगृहीता देवयो की जयन्याधु 
षक पटयोपम फी होती ह, र्‌ दूसरे शान देवलोक की 
नभियों कौ नयन्पायु इं अभिक एक पन्योपम की हेती ट 






र 







स्थिति कहत 


( १० ) 


रच उनकी उच्छी श्ायुन्थीत कदने इ | 


गौध देव्रल्लोक की परिगदरीता दतिया का सान पयापम्‌ 
की चौर अपरिगता- देधियो की पचास पटयापम्‌ क. उत्कृष्ट 
आयस्थिति जनना. बरत री इशान देवदाक्र को पस्य्हतादर्त्रा 
तरी नत्र परयोषम करी व अपरिगरदीतादूतिया क्रा पचपन पल्या- 
पम करी उच्छ्र श्रायु स्यिनि दाता द। 


चव द्मनसादिक की हेन्द्र, चअत्रमहिप्रो का सख्या कहते 


५ ध \/, 


पण॒ च चर च अह्य ॥ कमण परत्तय मग्ग 


श. 


मटिसीओो ॥ असुर नागा वतर ।॥ जासन कष्प 


दुगे {ए ॥ १३ ॥ 


मावार्थः-सव अतः पुरम प्रधान प्राणा समान ना 
वी दासी ६ उसका अग्रमा पौ कते रे. असुरङुमार के चम- 
रच वरलिन्द्र यह भवन पतिक परिखा नकाय्‌क्‌ द्‌। दशक 
लो इन्द्रे उनसे प्रक्‌ पाच पाच अप्रपदिषी हे. तथाना- 
गकमारादि शेष जो नवनिकाय हं उनके ध्र्एरनद्र तया भूतान | 
न आदि अरारह प्रव्यक इदरके छः द अग्रमरषी ह, तथा 
उतर देवकी १६ निक्राय के कार) महाका आदि २२ 


उन प्रस्येक के चार चार अग्रमादषा ह. अर ज्योतिषी के 


(५ + -भ५„ 


१५. 


छ चद्रमा व सूर्य भरत्येर के चार चाग अग्रमहिषी टै तथा मौ- 
धप वर ईणान दन क्सोङेद्‌( द्धा के भव्थक्र ॐ आद श्राठ 
अग्रमहिषी हे दूसरे देवलोक से उपर न्वी फी उतपात्ि न 
हर्त, ६ फिंतु सनक्कमारादि देवलोरॐे तया देवा कोरनव 
पिषय वाचना रोती द तम सोधम ब ईान दवलोक फी अ- 
परग्रहीता दरेतरिर्यो से दणयोग्य रीतिसे उपभोग सठते ₹ शरन 
वा सप्रमीहपा का अभाव ई 


पटिले वैमानिक देवों की प्रायुध्थिति समुचय मेव्हीदे 
मच प्ररेकं प्रतर ढी पृथक्‌ २ धायु स्थिति कट जायनौ श्रौर 
सभे लिय प्रथम प्रतर सख्या क्ते टर - 


दुस॒ तेरम दुघ वारस ॥ च प्पण च चऽ 
टगे दटुगेय च ॥ गेविञ्ज णत्तरे दस ॥ विमष्धि 
पयरा उवरिलोए ॥ १९॥ 


भावार्थं -निप्त परमार वणं उपपरवश पजि होती द 
पमी पकार देवकर ये भी उपगडपसे प्रनर दान ४ सौधम 
अर दवान देवलोक येः मितद्रु तेग परतर गोलाकार डर 
उने स प्न्य परतर फ ठतिगा्यु खद सौधर्म क जग 
उतगट ग्वर्‌ इनेन क ठोरनोन्बगर् फ पिते दप नग्ड 


( १२) 


प्रतर शै. इसी प्रकार दुसरे भी गालाकर देवलाकं युगल ४ 
खम सेना. सनक्कमार व मन्द्र मर भी मल हृष गालाकार 
बारह परतर हे यहां भी दकिणाथं सड यं सनक्कुपारेन्द्र का 
ब्र उत्तराथ खड पदेन्द्र का आधिपत्य ६, ब्रह्म देबललीक म॑ 
हक; प्रतर ई. खांतक मे पांच परतर द. शक्र दवलाकर मृ चार 
्रतर्‌. .सहस्सार में चार प्रतर ई, आनत ओंर प्राणत ईन दाना 
दबल्लोक्र के युगल मं मिले हूए चार भ्रतर. आर्‌ उसा प्रकार 
आरण ओर अच्युत म भी मिरे हुए भरतर है. एवम वारह द्व 
लाकर के ५२ प्रतर हृष. तथा नव ग्तरेयक म परत्यक का एक 
शकर प्रतर द, यह नव प्रतर हुए. तथा पांच अनुत्तर वमान 
हक भ्रनर दै. सव मिरुकर ६२ प्रतर हुवे. वे सवे उध्वलाक्र म ६ 


च्म प्रस्येक प्रतर मे प्रथक्‌ २ उत्कृष्ट तथा जघन्य च्यु 
निकालने का उपाय वतलप्ते हुए प्रथम सौधम देवलोक का 
यद्रान करते रहै, 
` सोदम्युकोस ठिड निय पयर विदत्त इच्छ 

तेगणिञ्चो ॥ पयस्कोस दिद ॥ सखस्य जना 

चः 
प्रतिय ॥ १५ ॥ 

.भावाये-सोष देवलोक की उत्कृष्ट स्थिति दो सागरोपम 
कीट. उसको परत्र की सेखूपा से भाग देना जिससे द) सार्गर 


(१३) 


का तेगह्वा दिस्त उपचय दुमा अ जिस प्रतर की उक्तषट 
मायु स्थिति निकालनीषो उसके सायद्धकागुणाकने से 
दस परतर फी उक्कृष्ट भ्ायस्थिति माग होनायगी जसा कि 
भम परतर कौ उक्कृएट आयृस्िति द सागर की दूसरे की 
0२ यानि फक सागरफे तेरा भाग करं उनतत चार 
भाग फी, वैसेदी तीस प्रतर की सागर री, दशाम फी 
प सागर ङौ वाग्मी सागर गौ श्रीर्‌ तेरष्मैकी 
९६२ भर्यात्‌ ठो सागर कौ उक्ष प्रायुम्विति हुई उसी 
भकार्‌ एलान देवलोक में भी धत्येक मतर प॑स्नायु निारने 
फा उपाय करना सिफै इतना अतर्‌ ह कि उमम भयम प्रतर्‌ भ 
5 सागरोपम से कुड अभिक भ्थितिं १ दमम सागर स 
श्द्र अपिर ह पैनेदी प्येफ़ पतरम एद अभिक समम सना 
बीर तेरे अनरे श्र जधिकनोे सागगेप्म फी उक 
भ्रायुस्थिति मपमना 

सर्व॑य यानि सौधम देले कै पग प्रतर म जपन्प 
भागृख्यिपि पक परयापम को, भर इंगान दयलाक फ 
मृष परतरमे इद अभिक एक पन्रोपम ङी जयन्य नयु. 
स्थिति 
भव सनखुमाराद्कः उपर के देवलोक पे पतये प्रतर द पभन्यृ 

दक्र ्रावुश्यति निका्ने का वपाय यतता, 


( १४ ) 
सरकष्य टिदहविसेसे ५ सगपयरविंहत्त इच्च 
सेगुणिश्नो ॥ दििरलष्ठिड साखा ॥ इव्यय 
पयरमि उकोसा ॥ १६ ॥ 


देवो के कट ( वारह देवोक को करप कहते र 
नवग्रनेयक तथा पाँच असुत्तर विमान को करपातात्‌ कहते टं ) 
फी जो उत्कृष्ट आयुस्थिति हे उसका विशेष कनाजये योन 
द्मपिक स्थितिमेंसे न्यून स्थिति वाद काजय. शेषपजा च 
उसका नाम सुरकरपीरतति वि्टेष है. अव उस वेद्य का 
देवलकः के अपने अपने प्रतर की संख्या ष वतेभक्त कीजिये 
( वांटिये ) तस्पात्‌ उदे वाति मतर्‌ क साथ युन ( गु- 
णा कीजिये ) जो अक अव उसय नांच कं भ्रतरका उतकृ 

श्रायुस्थिति पिखाई ये एेसा करने से इच्छित भ्रतरं का उत्कृष्ट 
आयुस्थिति मिलाह्य पेखा करन से इच्छिद प्रतर कौ उत्कर 
आयुस्थिति मालूम हो जायगा । उसका उदाहरण कहते ६ । 
सधर्म देवलोक के तेरह पतर म उच्छृ आयुस्थिति द} सा- 
गरोपम की है ओर सनत्कुमार की उत्छृख आयु सात सागर 
करी द उनसात सागसमं से मीची स्थिति के दो स्रागर वाद्‌ 
क्रिवि शेष॒ पांच सागर वचे | उन पाच सखगरोपम्‌ के बारह भाग 


) 


५४ 4 ५, ~~ 


र 
[ज 


८ 


(११५) 

श्रिय ( वंयोक्षि सनत्कुमार के वारह परतर ४ ) जय 5 पाच य~ 
शा परह सागर प्‌ 

तन्पयात्‌ नीचे के भत ऊी यानि सीम देवलोक क ते- 
गहर परतर की उक स्थिति उसके साथ मिन्गने से सीसर 
देवलोफ केः पे परतर मे २, दो पूर्णाफि पाच द्रादश्ास या- 
निदा सागर अर यारीया पाचभागप्रभिफ उतनी उक्ष आ- 
युम्थिति हुं दसी मकार दूसरे मतर मे २१ सागरोपम ॐ । 
तीमेर परतर में ३२ सागरोपम री सो भत्यरु परतर मे {ब सागर 
वाने २ यावत्‌ १२ व प्रतर मे सपूरणं सात सागरोपम गी उक्छ- 
ए प्ायुम्िनि रोती रै । वेमे ध महन देयलाफ में अपक 
( कुल अधिप , स्थिति फेना । ओर उसी प्रकार उपरे सय 
नवमे मं परतररी आयुस्थिति मा द्िसाय निरा लेना । 

प्रवर घारहन्वतोफके हृद्रो पे निवासस्वात कहते 
५. २.५४ कनी 
कप्पस्म श्रत पयर्‌ ॥ निय कप्पबडिमया 
विमाणाच्चो ।॥ इद्‌ निवासा तेसि ॥ चञउदिमि 
लागपालाण ॥ १७ ॥ 
भागभे.-सः देवलोक के सदसे उपर फ धनर भ्‌, धनर 

स केगत्रग पयमाग में निजकस्पागनमकः { श्रपने प्रपने कल्प 


( १६ ) 


द; नाध सि) विषान्‌ र न्स किः- सौधम देवलोक करे उर 
£ [० 0.1 


ढे तरदं भरतर के मध्यम्‌ सुधरमावतंसक् नामक विमान दै ओर 
ईशान देवलोक क तेर परतर के मधय ईशानावतंसक नामक 
तिपान दै 1 ओर इसी भकार सम्‌ देवरो मे समद्र ठेना । 
मगर इतना विष है कि नवमा ओर दशमा देवलोक म॑न्द 
एक ह रै यहां चतुर भरर मे प्राणावतंसक्‌ नामा विमान दै । 
नैर गयारहवां ओर वरव इन दो देवलोक का भी एक ५ 
ह्रद । उस भी चतुथ प्रतर अच्चुतावतंसक नामा विमान म 
इनदर का निवास द 1 रौर उस इन्द्र विमान के चारो ओर चार 
नमान -देते है उन सोम, यप, वरू गौर्‌ बरैश्रमणये चार 


~ 


लोकपाल देषा का नवास ह । 


न दरम के चर लेकपल की उखृष्टायु कहते हँः- 


सौम जमाणेसतिभाग पलिय वरुणस्य दुन्नि 
दे ॥ देसे दो पिया ॥ एस दि लेग- 
पालां \ १८ ५ 
मावाधैः-पूै दिशिका लोकास सोमः ओर दक्षिण 
हिकः लेकपाल थम इन दोन का एकः परयोपम॑च एक 
पल्ेपम ऋ सीसर भग अधिक ( १६ परय, ) आयुष्य दे 


2 


{ १७ }) 
शोर पथिम दिशनिरा वरूण नामा लोकपाल दे उसका आयुष्य 
म एय [न [प न 
कट कष दो साणगेषम कषु ह ( आर्‌ उतर दिशिका व्रमण 
[1 (क श्रः 
नाष चतुय लोफपाट का आयुष्य ठे प्स्योप्रपृका हं) यट 
सौधर्म के चासं लोकपाल फो उक्ष आयु्यिति ऊरी 
द्रति दव $® श्रायुष्प का प्रयम द्वार सम्पूण ! 


छव देवति मे मुगनं सम्बन्धी दनय द्वार कते टे -- 


1 42 
श्रसुरा नाग सुवन्ना । विज्ञ अरगीय दीव 

श [^ [> [^ 
उद्रद्यय ५ दाम प्ण थाणय दम्िह्‌ 0 भव- 

© न 
एव तेसु दुदुददा ॥ १६ ॥ 

भागा देषो री चार निकाय वरं भयम शुयनपति स 
निकाय मै भूयन कटने क लिये पयम्‌ भ्रुपनपति षी दय जात्‌ 
क नाम फलते ई १ असुररमार, २ गागशुपार्‌, ३ छपणषपार, 
४ त्रिुत्कुमार) ४ अग्निङ्पार) ६ दीवङुमार) ७ उदािषमार) 
य दिभिकृमार) & गायुकुमपर, १० स्तनितकुमार ये दश॒ भकग 
क अदनपति ठेव द उने णके एक निकाय मे एक ददि प्रणी 
का ओर एप उचरका यौ ग्न्यक निशययेदोदोष्द्र, 


ऋष पूर्य दुर निय ङ शृनद्रो के नाम शृते ९ - 


( १८ ) 


चमरे बसीद्य धरणे ॥ भूयासंदेय वेएुदेवेय।। 
तत्तोय वेएदाली दरिकंते हरिस्षह चेव ॥ २० ॥ 
अग्गिसिह अग्मिमाणएव ॥ पुन बिसिहे तहैव 
जलकंते ।॥ जलपह तदञ्मिञ्गई ॥ पिय बाह 
दहिखत्तर्यो ॥ २९ ॥ वेलवेय एज ए्‌ ॥ धौ 
महाघोर एसि मलथरो ॥ जंबद्ीवे चत्त ॥ मेर 
दंड पहुकारं ॥ २२ ॥ 


युवनपति की निकाय दक्षर्दजौर इर २० ह कयोक्षि 
पत्येक निकाय य॑ एक दकतिण भ्रमी का इद्र व एक उत्तरश्रेखीं 
काडर दै. अव्र उनके नाम पञ्चः कहते . पदली असुरकुमार 
नकाय कं दाख 1देलि का चमसद्र्‌ असुरङमार १ उत्तदिशि 
का वर्लिद्र अपुरङ्मार, दूस -नागङ्मार निकाय के दष्षिण 
रिक्षि के धरर्णद्र ओर उत्तर दिति के भूतार्नद्र. तीसरे सुवर्ण- 
मार क दश्चिण दिशषिके वेणुदेवेनद्र ओर उत्तर दिशि ङे 
ब्रणुदाङिद्र, चोथी वर्मार निकाय म हरिकिर्तद्र आर दि 
न्द्र. पांचा अग्निकुमार निकाय मे अगिरशिखंद्र ओर अन 
माणे. ची द्रीपङ्कमार निकाय मेँ दण पूर्द्र ओर उत्तर 
वरिचिषटनद्र. सातवीं -उद्रिङकमार निकाय म दिशे जलकतेदर 


५५०५4 


श्योर उत्तरे जलममद्र आरी दिभिङ्कयार निरय में श्रमित- 
गताद्र धर अमितान्‌ । २१ ॥ न्वी वायुङुमार पिरय 
म बलद्र्‌ जर थभमन्रे ओर दार्वा स्यनित कुमार निकाय 
मे दकतिण परपिन्द्र जीर उत्तर मदापोपेन््र इन वीस ्दरीये से 
मद्रि गो$ भी इन्द्र अपना सामथ्ये वतते तो जयुदरीप को खना 
फार शौर मेर पर्वतको टद करने फो समर्थे ईं अर्थात्‌ पे 
पथते यमे दाप पर वरे तोभी उनफे जरीरको षठ परिथिप 
मालृप नरपे पेम ये सर्म इनदरो सामध्पवरान्‌ ६ ॥ २२ ॥ 

अय श्नमुरखुमारनिक निकाय फ न्क्तिणं त्रिणी की भुवन 
मर्या कषत ह - 


चउतीमा चडउचत्ता । अटरीमायं चत्त पच- 
ग्‌? ॥ पञ्चा चत्ता कमन्ता! लम्खा भवर्षण 
टारिएद्यो ॥ २३ ॥ 
भवाम्‌ -प्रथप जसुर कमार ॐ चोत्तीस क्लास भुवने नाग 
यमा २ ४४ लाव) सुमा ३ ३८ तास, पिपुत्यपार ऋ 
फे, अगिनङ्मार, दपटमार उदभिढुमार जीर दिरिदुमार भ्न 
पाच निरये चानीतं राख शूबन 1 चौर पवनरुपार 
पचाम लात शुदन द अर स्तमितडुमाग क ४० राय शुक 
६॥ इति दक्षिणिश्चणी की ुयन सम्ष्या 1 


क 


( २० ) 
श्च उनर प्रणी के सुत्रन का सग्व्या हते 
[0४ भ 
चुउ चउ लक्ख ववा ¦ तविटया ऋ 
° (^ 

त्तर हिसा, सव्वावि सत्त काड[॥ वावत्तार्‌ हृति 
तक्ाय ॥ २२ ५ 

मानाः -ददिण प्रणी के दशानिक्राय कजा जवन स 

र्या जपो कक्ष दै उनम से पत्यक निकायम्‌ चार चार्‌ सख 

बिमान उस्षरभ्रेणी संकमद्। यो सव मिलकर दाचण ष्दा्य 

क भुवन चार कोड चं साख हृष्‌ आर्‌ उत्तर श्ण क ुत्रन 

त्रणक्राद छस्ठ लाव हप । सतर पिचकरर सात कराड वहत्तर्‌ 
लाव भ्न हं । 

स्नव ये मुन करडा इ उनके स्थानक बतलने टः 

[कि जं र [क 
रथणापु दि्टुवरिं ॥ जायण सहसस विमु 
ते भूवा ॥ जबुद्यीव समातह ॥ संख मसंचिज्ज 
[+ ज ध 

वित्थारा ॥ २५ ॥ 

मावा्मैः-रत्नप्रमा पृथ्वी का, पिंड १ ललास ८० इजारं 

योजन का दे उनम स एकहजार योजन उपर ओंर्‌ एक हजार 

जन चचिं छाटिय उसके वीच एकलाख ७८ हजार योजन 


६ सूदनपनि दवो के, शकन दं | पेभुवन मं दद सेचषट 


प 


^) 


(५२१) 


शरुबन भी. जघुद्रीप जितने बड द । ओर मन्यम जयन सरव्याना 
कोटी योजन के दे । ओर्‌ उत्द्ए भुवन अर्तख्याता रोडा कोड 
योनन के रिस्तारबत दं 

च्य श्रखुगठ्कि वश सिकायके ठेवो के मुकुट चादि समे 
श्राभस्णमे जो चिन्ह हेति हं श्चौर जिनते पने २ निकाय फी 
चष्िवान होती ई नो चिन्दर कहने ईैः- 1 


चूडामणि णि गरूड । कञ्जे तह कलसं 
पह स्मय ॥ गय मयर वद्धमाणे ॥ असुरा 
ईए मुणसु विधे ॥ २६ ॥ 


भावाय -असुरष्टूमार्‌ क यकर म चुडामाण फा चन्द्‌, नगं 
कमार फो सप्यी फणि चिन्द, सुवणकुपार को गरूढ का 
जिन्ड, विदुतकुपार्‌ को वज्रा चिन्ह) अग्निद्मार्‌ फो पणं कल- 
न्न क्षा चिन्ड) दषा को िह कां चिन्ध, ददधिकुमारःकौ 
प्मश्वका चिन्ह, दिभिङुमार का द्तिका चिन्हे, वायुङ्ुमार्‌ का 
मग्का चिन्ट, स्तनितकुमार को वद्धमान यानि सरार सपू 
फ चिनये अतुरादिक दण भकार भुवनपति के चन्द कदेगय 

श्चतये १०अ्कार क मुयरनपविके शस का षर क्ते ६ 


असुरा काला नामुदाह पड्रा तह सुवन्न 


(२२) 


दिसि थणिया। कणएगाम विञ्ङ्घ सिदि दीव अ 
रूएा वाड पियं निभा ॥ २१॥ 


भावार्थः-ग्सुरङ्मार के शरीर कले वण के, नागकुमार 
च 'उदुधिङमार्‌ के णरीर गौरवं के वेस री सुपणक्मार, दि- 
गिङ्कपार ब स्ननितकरुमार ईन निनो क शरीर कनक्वणे के ओग 
विदतङ्कमार, अग्निङ्मार ब द्रीपङुमार ईन वीना के चरीर श्र 
वणक । ओर वायुङ्पारके शर की कांति पगु दृक्न 
समान यानि नीत्ते वणं की दै । 
अव अघुरकुमारािक्‌ के वन्त्रो का वणे कुत ड; - 
1 वृर ~ (> ~ ञ्ज 
सुराल वत्य रता ॥ नागोदहि विञ्जु 
[र क (५ १ € (५ थ [ [1 
दचसराह्‌ नल ५ दम चव सवन्नाछ ॥ 
चै € 
धवला वाउस सेफरई ॥ २८ ए 


भावा्यः-असुरङ्कमार के बद्व रक्तवणं क दै. नागकुमार, 
उदधिकुमार, षिदन्कुमार, दीपङ्पार अर अग्निङ्ुमार्‌ इनं 
पाचों के नील वस होते द । दिशिङमार, स्तनितकुमार्‌ ब 
स्पणङ्मार इन तीनो क घञ उज्वल ( सकद ›) 2 तथा वायु 
पार के वख संध्या राग ( सध्याकरे गदक्त ) समान दाति ई 


त्र भुवमपत्ति के इन्द्रौ फे ॐ सामानिङु देवो की तथा 
9 


1 
† अप्पस्तक ठेवो री सख्धा कहते टृ. 


` चरम सहि अरे ॥ चच सहस्साह धरण 
माहण॒ ॥ समाणिप इमं ॥ चरग्गुणा आयः 
र्क्छाय्ं ॥ २६ 1 | 
माघा असुरक्मार निसायकरेदो भरेण तें बीस इनदर 
है उनपर ते प्रथम चमेरन्द ॐ ६४ हन।र ओरषदू्रे बलीन्द 
मरे ६० दजार सापानिर टै शेष परणेन्दराद्रिक १८ इनं मं 
म्मे दनार सामानिकदेय दै. श्नोर भत्यक इन्द के 
सामानिक देवो स चार गुगे जासमरवऱ देव होते दं (बर्न 
के चारों नौर रहते) ` 
श्रथ व्यत्तर देवों की वक्षव्यत। करते हुए प्रथम व्यत देवा 
के युव क्हमेषटं- 
र्यणाए पटम जोयण ॥ सरस्ते रिषटुवरि 
मय सय विहृणे ॥ वतरि्ाण रम्पा ॥ मोमा 
नगरा अ्मखिञ्जा ॥ ३० ॥ 


प्र सामिक्डन् प समाख्द्धि दधार 
† अम्मय के रारोर षी रन्ता करने पाले देव, 


( २९ ) 


भावार्थः- रत्नप्रभा कर पृथ्वी के उपर्‌ केः एकः दजार याजन 

मृतिका पिंड मं स सा जोजन उपरत सा जाजन नाच छड़ 

दीलिये कीच चे ८०० याजन ज्य उसप व्यनर दत्राक रमणक 
गृह द. वे पृथ्वी काय सम्बन्धा नगर असख्यार्व द, 


अव व्येतर कं घर्‌ के त्राकार्‌ कहत इः- 


वारिं दद्रा अतो ॥ चरस अहो करिणः 
यायारा ॥ -मवणवईणं तह वतराण ॥ इद 
भवणाया नायव्वा ॥ २१ ॥ 
भावाथेः-उन गदो के बाह्य भाग दत्ताकार ( गोल ) है. 
ओ्रोर भीतर स चोखृण है. तथा अधोभाग मं यानि नीचस 
कमल की कणिका के आकार म द. व्यन्तर ओर्‌ युवरनपति 
इन दोना के थुवनमभी एसटी द. 
तदि देवा वतरिया "षर तरुणी गीय वाहय 
रेणं ॥ निचं स॒दिया पसुडया ॥ गयपि कालं 
नयाणंति ॥ २२॥ 
जिस प्रध्वी पर हम रहते हे. रत्नमा पकी पिंड नदृ 
, घीच मे खाली जगह भी है जिसमें देवे के जवन द. 


‰ ् 


(२५) 


भावाथ" -उन युन मे जो व्यत्तरिक देवे रहते दै वे प्रधान 
यानि च्च्छी, सौभाग्यवती, मुहामणी, अति सुन्दर भौर एसु- 
बता ॐ समान है सुगन्य जिनफी रेत दे्दप्यमान तरुणी 
देषो कै साय रहते हए मनम भयकारी रेस मधुर वचन 
से भीत गाति ओर्‌ सुनते ह । तथा वत्तीस वद्ध नाटक फी ग्च- 
ना कर भृगादिक नाना मकार फे वारिप जति टं ओग उन 
के शर्दरादि द्वारा वेदे निरत सुगरी है । तथा इतने परमुनिते 
खानि टषवान रहते है कि जति दुष्‌ कलि काभानभी नीता 


श्रयउने व्यतरदयों कमगर्‌ साप्रमणु तथा निग्यय 
नाम कृते ह - 
ते जबुद्रीव भारदह ॥ विदेह सम गुरु जट 
मज्जिमरगा ॥ वतर्‌ पुण श्द्धविहा ॥ पिसाय 
भूया तहा जरका ॥ ३३ ॥ रक्खस क्रिनर 
परिसा ॥ महोरगा थद्रपाय गधव्वा ॥ दारिए 
उत्तर भया ॥ सोलस तेति इमे इदा ॥ ३९ ॥ 


भायाम -व्यततर दर्वा नगर्‌जायंडहदे तो नचटाप 
फ बगपरर पक रास याजनक् गाल आकर्य  प्रारजा 


( २६ ) 
छेदि नमर दवे भरतस्तत्र के बरावर यानि ५२६ योजन द:* 
कलाक) ्नौरजो मध्यम शुयनटंवे विदे यान मद्यात्‌ 
< पनास- ३३६८४ योजन ४ क्टाक् हं! उन नगराप जा 
अद प्रकार के व्येतर दव रदत द उनके नाप यह ६ः-११ः 
सच, २ भूत, ३ यक्त, ए गातम) ५ किन्नर) ६ किपुरपः ७ 

पटस्व च्रौर्‌ ८ गवव । । 
ठनो की जाद निकाय है ओर भत्येक निकाय मं 
त्विय श्रणी के ब एक उत्तरश्रेणीकेर्योदोदा इन्रः, 

वेसर अठ जाति क व्यतर्‌ क १६ इन्द्र 


3 
8 हि 
1 


6 


५ 


3 


कालय शद्यकाले ॥ सुरूव पडिर्य पुन्न 
सेय ॥ तह देव माणिभह ५ मैमय तहा महा 
सीमे ॥ २५ ॥ फरंनररिपुरिस सप्पुरसा ॥ महा 
प्ररिसि तहय अदकाए ॥ सहाकाय गध्यरई ॥ 
गीयजमे दन्नि दुन्नि कमा ॥ ३६ ॥ 

अवाथः-पिकश्ाच नामा पिला दो व्यतर निकाय के 


त्त दिशि के कालेन्द्र ओर उत्तरदिशि के पहाकालन्र ट, 
उम अनुक्रम्‌ से भून निकाय के स्वरूपे, भतिस्पेन्द्र, यक्त 
भ 


---------~ 





अ एक योजन को १६ कला हन्ता ६ 


(२७ ) 


निकाय के पृणभद्र तथा माणिभद्र्‌ राक्षसनिकाय के -भीमद्ध, 
महाभमन्र, भिन्नरनिगाय क़ किक, रिपुरपन्द्र फिपुरप 
पनुकरामरैक ससुर 4 मरारग कराय च क 
महाकाय, गये 5 गात रात, गत सश्च) या आढ निकाय क 
दो इन्र अनुक्रम स सम लेना 
श्रव पिणाचाटिक श्माठ निधाय कदेवोक्रीभ्रद्ममजा 
विन्द ण्हे हेमे ष्वदै। ` ` - 
चिध कलव सुलसे ॥ वड यष्गे साग च- 
पयए ॥ नागे तुबररूञ ज्फए्‌ ॥ सटगे बिवञ्जिया 
स्क्खा ॥ ३७ 7 


भावार्मं -पिशाच फे कन्व उत्का चिन्द, भृत ऊ मुनय 
हेचका चिन्ह, राक्षम के खट्ग यानि पदप्रततिनाम फा तापन 
त्रिगे के उपरग्ण का विन्द्‌, किमक मश दतरा पिर, 
किंपुरुष के गेपक्वृत्त फा निन्द, मदोग्म क नागरका तिय 
गये तुपराक वृत्त फा पिन्ह) इनम ण्फगयद्रान ग यला- 
बाप सरके टृत्तरचिन्दघ्व चि स्यतरदरेगंषी वभा 
पेष्ेते {1 

शय च्यत नष ऊ गरष षा उण क्हतद्‌ 


५५७०५ {1 


( २ 


भ न $ धृट [क 
जक्ख एसाय महरम ॥ गधव्वा साम क. 
[ छि ~ [ 

त्रा नीला" रक्खस क्परसाविय ॥ धत्रला 

भूया पुणो काला ॥ ३८ ॥ 
भावा्थः-एक जत दुसरा पिशाच, तीसरा महोरग, चाथा 
गंधव इन चारो का उयरामवण ( रिवत्‌ कृष्णत्रण ) ईं । ओग 
न्नर अधिक इयाम वरण मगर कित्‌ भील्त्र्णकेटोते दे) 
आर रात्तप्त तथा क्रिषुरूष उञ्वरल वणं के चते ह । तथा भून 


०, 4 


निकाय के देव सर्वथा द्रष्ण (काले ) वर्णं क सेते है । 


श्रव आठ प्रकारके उय्रतर्‌ अर्थात्‌ दूसरे व्थरतर विशाष देव कहते है. | 


अणपन्नी पणपन्नी ॥ इसिवाई भूट्वाईणए 

चेव ॥ केदीय महाकदी ॥ कोदंडे चेव पयरए्‌\\२६॥ 

इय पढम जोयण सए ॥ रयणाए अट वतरा 

अव्र ॥ तेसु इद सोलसिंदा रुयग अहो दाहि 
गत्तर श्रो ॥ ४० ॥ 

भावायेः-एक आणपन्नी निकाय, दूसरा पणपन्नी निका- 

य तीसरा ऋषि्रादी निकाय, बोधा भूतवादी निकाय, पांचवां 

करंदधित्‌ निकाय) वद्य सदहाकंदित निकाय, सातां कोरंडिक नि- 


(२९) 


कय, माठा पतग निरायये आद निङायरे प्यत्र वेय 
ग्त्नम्भा पृथ्वी सो योजन के उपकर गृत्तिका रस्ति दश 
माजन उपर अदिमे शौर दमयोजन निचे बोदिय पचम ८० 
याजन ऊ पलार दै उसमे रहते दे । अो जो आद यकार क 
य्परतर्‌ रहे गये 7 उनत्ति य भिने सपना । माठ स्वर परेण 
से ल्श योजन निवे फे जो ८० योजन द उसे रहेहूण दक्निश 
आग उत्तरन्ि केभेन स सोलह नरह जिनके नाम अय 
क्दतेरे। 
सनिहिए सामाणे ॥ द्रा विहाए उसीय 
[व प € व 
इक्षिवाले ॥ सर महेसरे पिय ॥ हवः युषत्ये 
[+ ४.५ न्य € (५ 
पिस्ालेय ॥ ४१ ॥ दसि हास रडविय ॥ मे एय 
क क्यु क शः ऋ 
भवे तटा महासेए ॥ पये पयगवहगिय ॥ सो- 
लम इदाण नामाह ॥ २२॥ 


भावार्थे -पएक,सनिहिन इद्र दूसग सामान्य टन, तीपततग 
घाता न्ध, चौया विधाता दृध पाचवास्पीडद्ध, ू्यस्पी 
पारे, सनव द्र इद्र, आदवा. महेश्वर इनदर नन्वा मुवत्म 
ट्ट, दशका विशाल इद्र, म्यारद्वा म्य उन) वाग्वा च- 
स्परति इन्द्र, तेरा खत इनदर चौर्ढवा महम्यत दन पर्वा 


( २३० ) 


पतेम इन्द्र, मोलेष्वां पतेगपति इन्द्रः य १६ द्द्‌ क नाम कर 
य साल इन्द्र बास व्यत्‌ क्र कह गये । सव पिरकर्‌ ३ 
इन्द्र व्यतर्‌ के दये, तथा जुघनपति के २० इनदर, ज्योतिषी कर 
टा उन्द चद्रमा र सव ( यद्यपि चंद्रमा सूय असंख्य दानम 
ल्योनिषी के असंख्य इन्द्र ति दं तथापि जापि की अपक्तास 
टो इन्द्र गिने जति द) तथा वेबानिक के दज ट्र मिलकर 
चौसठ इहं (जा तीथकर क्र पांच कल्याणक म्यन्सत्र 
क्रगन आरति) 


{^-ल 
४। 


{1 


क 


1 


अय व्यतर तथुा ज्यातिषीं इन दाना कौ समानत दई वक्तव्य 
चा दहन से उनके सामनिक् ववो तथा च्रत्मरक्तक दत्राकी 
संख्या कते रै, 
न नन न 
सामएसयष चद ॥ सहस सलिक्य 
(क 
प्यरक्खछाएण ॥ प्तय सबव्वास ॥ वतर्‌ वहमास 


रवौणुचर ॥( ९३ ॥ 


भावा्थः-व्वन्तर के ३२ ड्नद्रौ को तथा ज्योतिवी के 

चद्रमा ओर्‌ घय इन दो इन्द्ध को प्रव्येकक्नो चार्‌ चार देनार 

सामानिक देव द अर सखद सोलद्‌ दनार आत्मरचकर देष दै, 
श्व समस्त देवों के कितने प्रकार दँ वह कदत द. 


(३१) 


इद सम तायतीसा ॥ परिसत्तिया रम्ख 
लोगपाल्नाय ॥ अणिय पन्ना अभिद्योगा ॥ 
फरिय्विस्र दस भवण॒ वेमाएी ॥ ४५ ॥ 


भावा्.-( १) इद्र, (२) सामानिक तेव्‌,(३ ) त्राय 
प्रिशाके देव; ( ४ ) तीन परिषद्‌ देय, (५) शरगरकप देष, 
( ६.) चार लोरपाल, (८७) सैनिक देव, (=) प्ररी्ण 
भजार देव, (६) अभियोगिक यनि फिर देव्‌, (१०) 
फिन्विषीमर टय, यह दस भङार के देव शरुवनपति, व्यत्‌ नया 
योनिफमे ई 
श्रव वटक ( मेनिरे ) दैवा के मात प्रकार कहते 
गघध्व नट हय गय 1 रह्‌ भड द्रणियाणि 
सञ् उदाण ॥ वेपाणियाणए वसा ॥ मदिमाय 
श्ररोनिवामील ॥ ९५ 1 
भावाय -( ? ) गायं ( मृद्गधग )(२) नदर यानि 
नाद नेए्ने यादे देवा (३) दय यानिषेद का सनि 
(०५) गय यानिद्ययीसाक्टक (५) रयम कटर (६) 
वल्ल काट वदद भार्‌ के पट स्वञरन्न्रिदनि 
 श्रीर मानिक रे मातग एपमम्यक्कफ एना गीः 


( ३२ ) 


प्रभानिदासी दव ( युतरनपात तथा व्येनर ) केः मानयां मिष 
( असा) का कटक हाता €, ८ चेमा दगरह पू नद्य कन्तु 
ठनो का रेसा रूप लना पड़ता ह ) 

प्रतं न्रवच्िशक्छादक देचा कां सस्या प्रत्यक द्रका कृटुत द्‌ 


तिरीप तायतीसा॥ पारसतञ्मा लामपा 
चत्तारि ॥ आणयाण सत्त स॒त्तय .॥ अएयादहव 
सम्ब इदाए ॥ ४६ ॥ 
भावाः -तेतीस त्रायत्रिशक देव द. त्रायत्िशक द्व) दव 
तार्थो भ गुरु समान गिन जति ई। इनदर क सलाहकार तथा 
स देनो मे पूजनिक रै । परिषदा तीन द्‌, १ वाद्य २ अभ्यतर 
आर ३ मध्यम । लखाकपाल चार्‌ ६. १ सोम, २ यम, २ वरुण 
ओर बरशरमण ( कुवेर ) तथा यत्येक इन्द्र सात भकार को सना क 
अधिर्पीति होते दे. 
नवर वेतर जोइस ॥ ईदाण न हति लोग- 
पालाञ्नो ॥ तायत्तीसमिद्यणा ॥ तियसाविय ते 
सि नहु हत ॥ ७ ॥ 
भावाः मगर इतना विशेष हे कि व्यंतर के बत्तीस द्र 
दे तथा ज्योतिषी केदो डइन्दरके रोक्पार नरी द्योते हं तथा 


(३२) 


चायर्धिभस्‌ नामक देद भी व्यतर तथा ज्योतिषी के दृन्रौ के 
नदीं हेते दे । 

श्म ज्योतिषी देवे! ॐ विमान फी षन्यता करते ई. ज्यो 
तिषीदिव तियकूलोक भे दे वहु तिर्क्‌लोक मेरमध्य शचकपरदेश से 
नवस्षौ योजन उपर व नवस योजन नीचे मिलकर अटारहसो 
योजन प्रमाण है नमे मे उचे कै नवसो योजनम से फितने 
योजन म उपौतिषी के दिमानदैसो कहते 


सममूतलाभ्भ अटरटि। दसृए जोयएसणएि 

आरम्भ ॥ उवरि दसृत्तर जोयण ॥ सयमि चि- 
इति जोदससिया ॥ ५८ ॥ 

भार्यायै -मेस्पयैत क परध्य भाग मे भाड्‌ स्दफ़ प्ण 
उसयो समभूतल षते ६ । वहा से आसो योजन द दस 
योजन फम यानि ७९० योजन उचे स ज्योतिषचक्र क आ- 
रम्भ होता ६ । मौर इसके उपर ११० योजन मे ज्योतिषा 
डेव रहते दै । 

श्य ज्योतिषी देव पक्मो दश मोजनमें करिसपकारषहसोा 
कहत ई -- 


तत्थ रषी दस जोयण ॥ अरसी तदुरि 


( ३४ ) 


सीय रिक्ष ॥ यह भरणे साह उपरि ॥ 
बहि मृलो भितरे अभिडई ॥ ४६ ॥ 


भावा्थः-ज्योतिव चक्रके भारस्मसे १० सजन ऊच) 

मरय है, उसके ८० योजन उप्र चन्द्रमादे, ओर्‌ उमके ¢ 
जोजन्‌ उपर नचत्र ह. एक चट आर्‌ एक मूयेकर परिवार मं 
८ नकच्तत्र दोते दै उनम से भरणी न्थ सव के नीच चटता 
ड. जर स्वाति नक्तव्र स्वै नचत्रं से उपर चलतादै. तथा 
मूख नत्तत्र सवे नचत्रा स वाष्टृर क मड म ( कातिहत्त म) 
चरता रै. ओर्‌ सवे नचत्र के वीच म अभिजित नक्त चरता द, 


[किच = जं [ 6.4 
तार रवि चन्द्‌ रिक्खा॥ बुह सुका जीप 
मगल साया ५ सम सय नृय दस आस्‌ ॥ 
चद चर करमसां च्या चरक ॥ ५०॥ 
भावाथेः-समभूतखा पृथ्वी से ७६० योजन दपर तारा 
पटल दे, वहां से १० योजन उवे श्रये दै. वहां से ८० योजन 
उचे चवरमादै, चर्मा से चार्‌ योजन उपर नचुत्ररै. वहां ते 
चार योजन उवे बुध नाया गह ह, द्यं सै तीन चीन योजन 
के अतर म उच क्रेष चार्‌ गृहं द जथात्‌ बुघ से तीन योजन 


>| 


उचा शुक्र, शुक्र से तीन योजन उपर जीष बृहस्पति, वृदस्पति से 


(३५) 


तीन योजन उचा ममल ओर मगल से तीन योजन उपर 
प्रनिनामरा गृह हे इस पकार सममूतल से सात्तसो नन्वे योजन 
उपर से णरू दोर ११० योजन में ज्योतिष चक टै सवमे 
उचाजो णनिश्वर दहे वद समभूतर से -नवसो योजन उचा 
चरता रै यहां पर योजन भमाणागुल ॐ ( सापारण योजन 
से ५० गुणा ›) समभे चा 


' श्रयं मनुप्यक्ेत मे चर ञ्योतिषी मेरूपवत से कितने योजन 
दग चलत द श्रोरपियर्‌ लोक के भीरम ्रलोक से फितने योः 
जन भीतर स्योपिपौ ४ थिर मिमान टु षे उहृत । 


इकारम जोयण सय ॥ उगवीसि गकार सा - 
हिया फमसो मेर यलोगावादहि " जोहस्‌ चक्फ 
चऋर्द इर ॥ ५१ 1 


भावाय -मेरुपवैत स भ्यारदयो इर्ठीस योजन से द्द अ- 
पिर टर्‌ ज्योतिष चक्र चलते ६ । अर तिर्‌ सोरु के अतस 
ग्याग्सो ग्यारह योजन भीतर ज्योतिष चक्र स्थिर ‡। पुष्य 
चमे (द्य दप) मेतो ज्योतिष चर चग ६ आर दा हषे 
चारि भसर्यातता दीष सप्र्रमे ज्योतिष चक्र स्थिर ई। 


८ ३६ ) 
श्रध कवर्ागारा॥ फएलिहमया रम्मजोहस वि- 
माणा ॥ वतर नयरेितो ॥ संखिन्ज गुणा इमे 
हूति ॥ ५२ ॥ 
भावार्थः -चद्रादिक उ्योतिषी के विमान # अधे कोठ फुट 
( केत ) के आकार के हं | स्फारंक रत्नमय ६। र्मशिक यानि 
देखने योग्य तथा मनको आस्हादकारी हे । पूप्ेकथित व्यैतर 
देवो के अपेख्परति नगर से भी संख्यात गुणे अधिक ये ज्यो- 
तिपि्यो के विमानै. 
ताइ विमाणाईं पण ॥ सब्वाई हति फालिहमयाईं 
दर्ग फालीहमया पणालवणे ज जोडस विमाणा५३ 


स 
क्षः यहां कद्‌ ठेसी शका करे # उ्योतिपिधों के विमान श्रध 
काविट-फल के आकारके है तो फिर उद्य, श्रस्त ओओौर तियैक्‌ प~ 
रिश्रमण के समय अथे कोठ फलके आकार में क्या नही दिखते 
१ परस्य ने तो वृताकार द दिखतिहे इसका क्या कारण १ इस 
प्रश्रका उत्तर यह हे कि‡- ्योतिषियों के विमान स्मैथा कोटं 
फल के श्माकार के नही है) कन्य भेपान की वीर परिष 
श्रै कैटफलके रकार में है| उसङे उपर चन्द्रादिक उयोतिवि्यो 
छ प्रासाद दे प्राक्ताद्‌ वतलाेकं कोई भी संस्थानमेर्ेहुए ब- 
छैलाकार दिखते है ॥ वक्रश्राकार भी शरसे कृताकार प्रतिभासते हे, 


( ३७ ) 

भावाय"-ज्योतिपियो फे विमान स स्फविकरतन ॐ दं मगर 
सवश सषूुदरमे भी ज्योत्तिपी के मिमान द वै उदम स्फाणिकि 
रत्नके ह वयोर लवण सथु्ररी शिखा दश हजार योजन 
चौढी श्रौर सोरूह हनार योजन उची | ओर ज्योतिषी के 
त्रिपान तो नवसो योजन तफ उचे ह] वे सव विमान लवण 
समुद्र फी शिखा के भीतर चलते ई परन्तु उदक रुषाटिक रत्न 
फे प्रभति से पानी फटकर अलग है नाता हैश्मतं उन विमानं 
को पानी के भीतर चलनेमं बाधा नदीं षत्री है। जितत स्का 
ट्कि के सयोगसे पानी फट जे उसको उदर स्फाटिक करतेरै 


जोयणि गसद्टि भागा ॥ चन्नश्डयालगाउदु 
इमद्ध।चदाह विमाएायाम॥वित्यडा अद्ध युचत्त५४ 


भावाय -एक योजन के ६१ भागकर उनसे पद माग 
जितना बा तौ वनदरमां का षिमान ह ओर ४८ भाग जितना 
सर्य का विपान ह! शरोर विमान दो २गाउ ( कोत)केद्। 
नक्तनो के विमान एक २ गाउके दै श्रीर्‌ तारके विमान श्रद्ध २ 
गाउकेट कोई कोर चदि भी! स्स प्रकार पाच जातक ज्योति 
देवो के विमान शी लम्बाई भार चदा समभज्तना भौर्च 
इतने आप्री दो दै । ये उत्कट आयु वाने तारो के विमान 
क्ल प्रपाण समना । मगर जदन्यायु बाले दासे क पिमारका 


( ३८ ) 


भ्रमाण इस प्रकार हः-लस्बार्‌ अर्‌ चाडड पाचका बृनुष्य श्रां 

उचाई्‌ दाईसा ध्चुष्य करा । 

व मनुष्य लक्‌ काप्रमाण व मनुध्य क्त्र के वहार क स्थर 
चन्द्रादि पाचा ज्योतिषो के विमान का स्वरुप कहत ह, 


पणयाल लक्ख ॒जोयण ॥ नरखित्तं तत्िम 
सया भमिरा ॥ नर ॒सित्तार वहि पुण ॥ अः 
दपमाणा द्विया निच ॥ ५५ ॥ 

भावाथः-४५ जा योजन रम्बा चौड़ा मनुष्यं चेत्र टै. 
उसमे ज्योतिषी के जो षिमान रवे सदाकाल्ल रमणशील टै 
यानि अनादिकाल से धमते श्ट रै ओर अनन्त काल पमेन्त 
धमते दी रदगे, मनुष्य चेत्र से बाहिर जो पांच प्रकार क ज्यो- 
तिषी के विमान है उनका भमाण पूर्व कथित चर विमानो के 
भमाणसे आधा है, रवे सव्रके सव विमान नित्य 
स्थिर दी रहते है 
अत्र मचुष्य चत्र म मणय करन चल स्चाग्तपादता क्रा गति 
तथा उनके विमानवाहक दवा छी सख्या कहते हे. 


-----------~ 


स क क € श भ [प 
# स्थर चद्र, याजन स्थर सूय ल्ट याजन, स्थिर अह १ 


%, £ ४ 
० => 2 
गाड, म्थिर नक्तत्र अधे गाड श्र स्थिर तारा पाव गाड के लस्परे 
चोडे ह] रौर उचा मे श्रद्धप्रमाण जानना, 


(३९) 


मि रवि गरं नर्पत्ता ॥ ' ताराचचो ' हृति 
जहुत्तर सिग्धा ॥ विवरीयार महद्िञ्च.॥ पिमाण 
यगा कमणेसि ॥५६ सोलस सोलस श्र चठ 
दो सुर सदस्सा पुरोय दारिणिग्रो ॥ पच्छिम 
उत्तर मीरा "त्यी वसहा ट्या कमसो॥ ५७ ॥ 


मायाय -चन्ध, मूमै, ग्रह, नक्तम अर्‌ ताग, इसी अनुव 
१ ३ [नान 9 क र > कष 
ते शीतर गति सममपि चन्रमा षौ चलने फी गनि सवत 
1. ् ५.५ [३ 4 [१ (= 
पदर उममेमरुयश्टी गति शतीप्रतर-ं उममे अही गनि 
णीघ्र ट उमसे न्तव दी गति गोधर जर नक्षत्र सेनारा 
कीनि सीप्रतर रै उनमभी वृ आदि प्र्ोःषीगनिमेभी 
न्यृनापि्यद्मेनेपिदुष पौ गति सग्रह मर ई उसम 
समल उपरे ग्रसते गि णीघ्रवरह यावृ सेशं 
कीगनि णीय शुकम फगन षी शीघ्र) मल से वृहम्यनि 
पा भ वृदम्यनिने धमिग कौ गनि शीघ्रं सीगगमिम 
परिपरीनि पदिक पया सपना राधि जता फिम्यस अनय 
डिल नाग £, तार मेनघत्र मार्क, नजवसेग्रदमद्िर, 
ग्रष्मपरूय पद्व, भरमम चद्धरमा मर्दक 


( ४४ ) 


प्राथिकं ( बहर्ता की अपेक्षा कडा हा ) द. श्रतः धायिर्क 
शवव्द लिश्चयवाचक नदी हे. जिसस म्रहाके परमान काजी 
प्रमाण आगे क्य गया हं उससे अधिक भी दीना समवित द. 
अर किन्क्षं आचार्यौ का यह अभिप्राये कि राहुका विमान 
छोय होने पर भी बहुत काला दे जिससे आच्छादन कर सक्ता 
&, काली चीज द दत्रे तो भी उच्चर बडी चीज को ढांक 
सकता दै. भिस भकार मीके एकरदीधंदसे स्फाटिक का 
कडा श्याम दिखता रहं उसी प्रकार राहु के यागसं 
चन्द्रमा कारा दिखता दहं । 


श्रव तारे के विमानो का व्याघात तथा निञ्यघात अतर कडतेदै 


तारस्पय तारस्सय ॥जवृह्यवार्म अतर्‌ गुरुय ॥ 
वरस जायण॒ सदस्ता ॥ दन्नस्या चव वायालारर 


भावा्थः-एक तारे के विमानसे दूसरे तारे का विमान 
जेवुद्रीप म ज्यादे से ज्यादा १२२४२ याजन दुर्‌ दाता हं" यद , 
अतर मेरूप्रत क व्याघातसे दता दं जसे कि मेरूपवत सम- 
भूतखा के पास दस हजार याजन का चोड़ाहे पुनः मरूसे 
चार ओर ११२१ योजन दूरसं तारा मड शुरु होता दं । 
_ अंतः १०००० योजन मेरूपवेत के तथा दाना आर क ११२९१71 


(४५) 


११२१२२४९ योजन मिलकर इक १२२४२ योजन का 
रकष्ट अतर ते के बरीचपें दै 
श्व व्याघात तथा निर्यात से धन्य तथा उष श्रतर कहते है, 


निसटोय नीलवतो ॥ चत्तारिसय उच्च पच सय 
कूडा ॥ शद्ध उवरि रिक्खा ॥ चरति उभय इ 
बाहाए ॥ ६२ ॥ छावहा दुन्निसया 1 जहनमेय त॒ 
होड पाधाषं \ निव्वाधाए गरू लहु ॥ दोगाउय 
धृशसया पच ॥ ६३ ॥ 


भावार्थं -निषप तथा नीरत ये दौ पर्वत चारसो योजन 
उचे ह । ओर इन दोनो पवतो के ऊपर पाचतो > योजन ऊय 
तथा उपर मं दासो योजन चंदि, मध्यमे पोणा चारसो यो- 
जन चडि ब नीचे पाचमो योजन चौड पेसे नवनव कूट 
( शखर ) £ । यों सप मिलफर नवसो योजन की उचा हुई 
उक्तं शिर फे वनां तरफ आढ आठ योजन की दूरी प्र 
मचत्र के पमान विचरते ह॑ अतः २५० योजन की किलर 
फी चौडा तथा ठोनों तरफ क आद > योजन की अवाषा 
प्रिलकरं दोसो छायड योजन का नपन्प्र अतर पर्वतादि के 


( ४६) 


श्यरध्ात च दता दे. अर्‌ व्याघ्रा रदत उत्छरष् अनर्‌ दा गा- 
उन् तथा जघन्य अन्तर्‌ पाचसा वचुष्य कार. उम प्रकरा 
श्रा मरपन्नति तया अीदएणभगम्‌ आद मृत्राम कहा ह. परन्तु 
चड़ सव्या तया जबुद्रापपन्नात म चह व्रात 'चव्यात्रात 
का उल्ल्ख नरी हं । 

च मनुष्य चत्र की बधिर घंटाजार म न्थिग रह द्रम्‌ चद्र 
सथा सत्र का अन्तर वतलतें इः- 


माण नगार काह ॥ चदा सूरस्स सूर्‌ चदस्स॥ 
जोय सदहस्स पन्नास॥ एुणएगा अतर द ॥६४। 


 मावार्थः-पदुप्य तत्र की मयादा कारक जो माटुप्योत्त 
नामक पर्मैत हे उमस वादि कीओर जो चन्द्रपावर्मूय दह 
उन चन्द्रमा से प्रयै तक यर्‌ गय चन्द्रा नक पचार हनार्‌ ` 
योजन का पूरा अतर्‌ है, देता श्री तीथकरन देवा 
अच चन्द्रादिक ज्योतिषो के विसान करा प्रमाण कहन | 
पैकी माथ मयस ५० इनर्‌ योजन दर चेठमाव्च 


दमा १० हजार याजन दर्‌ सूय एसा माद इया अव्र 
[प ५ तक्र 4 [ए # 
` एक मसे दृसरे सूये तकव एक चेद्रसे दूमरे चैकतक कितना 


( ४७ ) 


ममि सति रवि री साहिय ॥ जोयण लम्खेण 
श्रतर्‌ दोह ॥ रवि श्रतरिया ससिणो ५ समि 
श्यतग्यिा रवि दित्ता ॥ ६५॥ 
भापा्-यद्र यद्रे बीच परमर्म मुत पीचमेण्यनगय 
मोजनमे दुद घिर भतरदकयोप्रि दो सयम अतेग्मेतद्णा 
पर्ने वन्धमा रे अवाम सर्वदो से दोनो भूय वीच 
१ लाम माजनषपर तं यानन अतर ह अगि दनि चद्रप 
मै पीय ? लाप यानन षर योजना धनद 


[३ उर ४५० 
यदहियाउ माणएु्तर ॥ चदा सृग थत्रि उ्जो 
या ॥ चदा श्रभीय ञुक्ता॥ सूरा पृण हत्ति 
क ^ 
र 
पपाद ॥ ६६ ॥ , 
भाराय -मादृप्यानर पवन प् पादिनो द्रप भौर मषै 
क मथित याति तिप द) भार सथन णत्वा उयोत 
स्न ८1 मृ नारित नाता ६ सीर्मद्धफ भग्न 
मपा नकप? । पृं कर वदप सदय भमिति नपय 
[र कः 4 = ॐ 
मधु भत मूष सनव पूप्य नयप्र ६ 


उधार मागर टम ॥ न्ट ममयदि तुल दीर- 


( ४८ ) 


दही ॥ दुगुणा इुगण पविल्र ॥ वलयागारा 
पटम वञ्ञं ॥ ६७ ॥ 

भावार्थः-दाई उद्धार सागरोपम क जितन समय होत्रे उतने 
दीपसथ्द्र है. पथम जंुद्रीप से लेकर अरखीरी स्वयेभूरमण संघु 
तक वे एक एकमे दुगुन दाते चर आय र यानि पटल स 
दूसरा दुगुना, दृसरे से कीस्तस दुगुना इस्रभांति द्रीपस समुद्रका 
विस्तार ब समुद्र से द्रीपका विस्तार दुशुना ऋमशः हेता चला 
गया ह । उन असंख्य द्वीप सश्दरपं मध्यका एक जंद्रीप थाली 
के आकार का दै शष सर्व द्वीप समुद्र वनयाकार अर्थात्‌ चृडी 
करं आकार कं ६। 


पमो जोयण लकं ॥ व्टोत्ते वेहिउ दिया 

सेरा ॥ पटमो जवृहीवो ॥ सयेभरमणोददी, 
चरमो ॥ ६ 

भावा्थः-सवसे पिला यह जम्पृष्रीप एक ऊख योजन 

का गो थाली के आकार कारे | शेप स्वे दप समुद्र एक 


दूसरे को टपट के रहा र 1 समे मे पिला जम्बुदीप र ओर 
सवसे अखीर का स्वयथुरमण नापक समुद्र देँ 


` श्रव कुद दाप च्रार समुद्र फे नाम कते ह| 


{ ४६) 


जेयधायह पुक्खर \ वारुणिषर खीर घय खोय 
नदीसरा ॥ अरुण रुणवाय डल ॥ सख रुयग 
भुयग ऊस कुचा ॥ ६६ ॥ 


भावार्थं -पथम जघुद्रप, दूसरा धाती ग्वड दवीप तीस 
पुष्कर हष, चाया गारणीपर दरौप, पाचवा चीरवर दीप, चटा 
यृतवर्‌ दीप, साता शुर दप, आटवा नदीश्वर्‌ दीप, नयमा 
-अस्ण दीप ( रुणव्राय शब्द फा दूसरा श्य अरूणोपपात् पूसा 
होना ई किन्ति घ्म शब्द से यरी अभिप्राय समना वादय 
पि इसफे धगेजा जो दीप ६ उनम एक एष नामे तीनर 
दीप फा त्रान दर भ्नौर्‌ षरावमास के प्रयोगसि तेगा) 
दश्षचा असूणप्रर दीप, स्यारहवा अरुणयरापेभास टीप, षष्टग 
ङुदरदप, तदवा दटस्द्र दीप, चदहमा कृदलमरायभामदीप, 
पन्दरदम मम्ब दीप, मोलहवा सम्बबर्‌ दीपः सनरयां मखरदग- 
भास दोप, भवएद्या स्वक दीप, उसीसदा सवयत्र दीप, 
पीसवा स्चक्वरावभाष, उपसग अनम, षरंसगां भुनगवर, 
ने$सनां भेजगदरारमाम, चंवीसबा कस, पदीसवा इुमवर, 
हम्वीपदां इमराषमाम) मता्रीयवां तन, अहाईामां 
भोददरः गुननीमवां कौचदरावभाम रपर 


प्रटमे लवणो जलहि ॥ बीए कालोय पक्छ- 
रषु ॥ दीवेसु इति जलंहीं ॥ दीव प्रमाणेर्दि 
नामेह ।॥ ७०६ | 
मावा्थः-पहले द्विप के चारो ओर लबणे नामक समुद्रहः 
सरे द्वीप से कालोदधि नामा समुद्र इ, वहां से अगे पूप्कर- 
वरादिकः समुद्र के नाम द्वप के नाप स्मान हते, जेसा कि 
चारणीवर प्वीप के बाद बारुगीवरर समुद्र इच यांनि सव द्रीप 
समान नामके सुद्धा सेवेष्टित हं यानि द्वैप तथा उसका 
समुद्र दोनो एकदै नामके दै. योर उनके ज २ नाम वेत 
ही उनके गणभारह. यश जन्वुत्रत्‌ हान सइख हप का 
जम्बद्रीप नाम है, रवण के स्न खारा पानी होने से वश 
समुद्रः नाम दे,धातक्रो (घावडी) वृक्तके कारण वातकी सडका नाम 
ह, उस भकार दृसरे भी दीपःसण्टर के अथं सहित नाम जानना। 
यहाँ द्वीप सपुढ के अधिपति जो व्यन्तर देव दहै उनकी आयु 
सक पटयोपम की होती हे 
श्व दृमुरे द्वीप समुद्र के केसे २ नास हसो थोड़े मेः कहते ह 
भरण वल्य गेये ॥ उप्पल दिकल्लरय पम 


- 


(५१) 


निहि र्यणे ॥ षासहर दह्‌ नर््रो ॥ विजया 
वर्खार कथिदा ॥ ७१ ॥ कुरे मद्र ्ावामा॥ 
करडा ननंसत्त चद सूराय ॥ अन्नेवि एव माई ॥ 
पस्थ वत्थु जे नामा ॥ ७२ ॥ त्नापा दीव 
दही ॥ तिपडो यायार हति अरुणाह ॥ जवु 
५१ #०५ [$ 
लवणा इया ॥ पत्तेय ते असखिन्जा ॥ ७३ ॥ 
ताएतिम सूरवरा परभास जलरी परतु उक्षा ॥ 
देवे नागे जक ॥ भए सयमुरमणेय ॥७५॥ 
भावार्थं -हार भुम आभरूपण तै नित्तने नाम उन नामो 
कद्रूं सपुद्रह यस के जितनेनाम हे उननामाकद्रीप सुद्र 
टं करंट प्रणव के नामके दुद चद्रतरिकान्री फपल भ्गुव करे 
मामके, तिरफ़ क नाम मोदत पिल्ल) सलण्निलसादि नामि 
ङे, अर्थत्र तिल्फानिमः यृत्त ममर गे नाप फे पद्म चतत 
पडग्विदिक मू पिगा# सपल्ञ के नाम फे, मदापत्रादिक 
सयनिमिकमाप के करदे्तनाहदिक ग्सनके मापक्अववा चक्र 
वरती वारुदेय फसल ङे नाम ते, षपेयर यानि हिमवता 
परैत दे नामके) दरद कै नाम ॐ, गगा भषुस नदिया फे नाम 
क+ कन्यदिफ विजय इ नाम ॐ, माद्यतनाद्रिफ वत्तस्कार 


( ४२) 


८ वक्खार्‌ा पवेत ) के नाम के, सोध्रमादिक दवलटाक क नापक 
शकरेद्ाद्ि इन्द्र के नामके) दवकुरु उत्तरकुरु कर नाम के, मर 
कनाम के, इन्द्रादिक के अवात्त क नाम क्र ब्रट पवेत क्र नाम 
करै, कृतिक्रादिक नक्तत्र के नामके, चन्द्रमा मृयकजा नमहं 
उन नापो के इत्यादि प्रच्त वस्तुनो % जो नाम इस जगत्‌ मं 
हं उन नापो कद्धैप समद्र हे. ओर पूवे कथित अरुण आदि 
त्रिप्रत्ययावतार द" अथात्‌ अरुण से छ्कर्‌ ्रांच पयत्‌ तीन २ 
नामु से चिवर्ययावतार्‌ दं उसी परकार्‌ दुसर्‌ आभर्णादिक 
नामके द्रप सलुद्रम मी सनत्नसेना चादि. जस किः-दारढीप) 
हार सथुद्र, द्ारवर दवीपः हासवर ममु, हारवरावभास दवीप, 
हारवरावभास्र समुद्र इस भकार नाम कटना. इस भांति त्रिम- 
त्ययावतार वहां तक्र करना चाहिय कि जहां तक्र देव्द्रीपम 
पटिखा पर्रवरावमास द, दुवेवरवरभास सथुद्र ओर्‌ जेवृष्रीष 
नामक असंख्याता द्वीप व क्तव्रण सघचुद्र नायक श्रसंख्यात्र 
समुद्र दै. उन अंतिमः मूयेवरावभास समुद्र डे वहां तक तरिम- 

त्ययावतार करना. चा्दिये. इमक वाद फिर सवं तिरछेलोक क 

अतमंदेवादिक पाँच द्वीप खार रउन्दरीनामके पांच सद्र 

त्रे षक एकदम नामके ईं, अतः उनङ्गा त्रि्रत्ययाववार न्धी 

देता दे. ओर उस नाम कं द्रीप समुद्र असंख्यात भी न ह, 

किं यह पांच नाम दीप स्रुद्रके एक एकदी हं यथात्‌ उन नाम 


( ५३) 


के ओर क द्रप सष्ठ नरी है उन पाचों फ नाम सतते दधे 
१ देवदपव देय सुद्र, २ नाग्ीपव नाग सुद्र, २३ जक्षद्रीप 
व जघुसमुद्र, ४ मुतद्रीप व भूतसमुद्र, ५ स्वयभूरपमण दैप व ख 
यम्भूरमण सथर यद पचिं दीपके नाम कटै जिस भकार 
जम्यीष मे जम्बूहकत ई, स्वं रतमय जगती का श्राठ योजनं 
उचा कोट दे, उसके त्रिजय, विजयत, जयत ओौग अपराजितं 
नामक चार द्वाज व दरवाजे के देय ई उसदी प्रकार दूसरे 
जो जम्बू नामके असंख्यति दीप श्रौर लवण नामके 
अषख्यति समुद्र ह बहा सर्वत्र यही स्थिति समभना उष 
जम्बीप मे इस जम्बूरीप के अणादीया देव री राजधानी दै 
इसद्य प्रकार अन्प द्रीप समुद्र आभ्रयी भी सपरशतेना 


म्र समस्त समुद्र के प्रासी। घौर मस्ये का पिरप स्वरूप कहै 
वारुणिषर खीरवरो ॥ घ्रयवर लवणोय हूति भि- 
रसा ॥ कालोय पुक्खरो दहि ॥ सयभ्चरमणोय 
उद्रगरसा ॥ ७५ ॥ इर्खरस सेम जलद । ल- 
वणे कालोय चरिम वहुमच्छा ॥ पण॒ सगं दस 
जोयण सय ॥ तण केमा योव सेसु ॥ ७६॥ 


भावाय -वरास्णीवर समुद्रका जल मद्धिरा समान, वीरस 


( ४४ ) 


पट्‌ का जछ वान भाग गोदुध त चश्च भाग मसरा इमाति 
पसर मिश्रित दध समान, चतवर समुद्रका जक्त गायक्र बृतस 
. भी अधिक्र सुस्वादिष्ट जर्‌ चाथा खण समुद्र काजल ठ्णक्र 
खद । उख भाति यह्‌ चारा समद्र क जल भन्‌ न्न स्वद्‌ 
के होते रै यानि जसा नाम द्‌ वराहा पणा का स्वद्‌ भा. 


-एक कालोदधि, दसरा पुष्करवर, तीसरा स्वय॑ञुरमण इन 
सान सथद्रका जख स्वाभाविक उद्करस ( वषाद्‌ कं जल ) 
समान स्वादिष्ट हे शेष नदण्वर आदि सयुद्रसे भूत समद्र पयत 
स्र समुद्र के जल ईख, गन्ना के रस समान स्वादिष्ट होते दै 


लवण, कालादि ओर अखीरो स्वयसुरमणं इन तीन 
समुद्रो म अनेक रकार के मच्छ कच्छपादिक दँ । उन मच्छ 
की उत्फरएट अवगाहना ( दंदमान ) असुकरप से पांचसो याजन, 
सातसो योजन च एकदजार योजन की हे यानि लरणमे उक्ष 
५०० योजन क शरर्‌ं वं मच्छ दह, कालोदधि प उत्क 
७०० याजन क ददवा प्रच्छ ह अर्‌ स्वयथुरणं भम एकटजार 
योजन के शरीर बारे पच्छ ह । ( यहं योजन उस्सेद्धांगुल के 
मानसे सपम्ना ) शुष जो सर्र ह उनम थोडे व छोटे पच्छ 
होते द । वण सप्ुदर म जलचर जीव कौ जाति सातङकल को- 
डदै, ऋारोदधि मे नव कुल कोडी नाति ओर स्वय॑भूरभण १२॥ 


(५५) 


खर रोड जाति ह । उसङा विरेप पिवेचन श्री जीवाभिगम 
उपागमं 1 इति दीष सथर अपिफार सम्पुरं | 
च्यत भ्रति दपं व परत्ति्सुद्रमे चद्रमा से की सस्या कते 


दोससिदोरषि पमे दरुणा लवणएमि 
थायईं सडे ॥ वारस ससि बारस रपि ॥ तप्पभिह 
मिदि सपिरषिणो ॥ ५७ ॥ तिगुएा पुविल्ल 
जया ए अणैनरा एत्तरमिखित्तमि ॥कालोए वा- 
याला ॥ त्रिसत्ती पुर्खरद्धमि ॥ ७८ ॥ 


भावार्म,-मयम जस्दूदरीप मे दो चद्रमा व दो पूर्य, लवण 
सुद्र मे हसे दुमुन यानि चार चद्रपा इ चार सु ई) घाती 
ग्वं बारह चद्रमा उारह भरव दं यप इष पातकी सह अपुमे 
नदसूयैखीजोतग्यादउते त्रिगुणा एना जीरं पू के स्थ 
चष्रकी सर्पा उपम पिलाने से उत्तरोत्तर दीप सथु्ाकेचद्र 
सुगर सर्पा रिन्त द्ये जायगी जने फः -पातरी खमे 
चार चद्रमा वाग्टसूयैह अउन वारको तियुणाक्लने 
म ३६ हुआ आर ३९ यें जम्पृरीप कै २नथा लवण फे 
६ अद्र सूयं ब्रदायिं तेल मि्फर ४२ चमा आर ४२ 
सूय फारान्मि समुद्र मेद्‌। उप्तीप्रसग् यो के दीप सयुर 


( ५६ ) 

मे मी चेद्र सूयय की संख्या निकाल सक्ते हँ जसे करि पूवोक्त 
४२ को त्िशुणा करने से १२६ हुवे फिर "उस्म धातकी सडके 
१२ ख्वणसमुढके शरोर जम्बुद्वीप के २ फिल्कर कृ १८ 
मिराये सव मिलकर १४४ हुए. इस भांति १४४ चद्माव 
१४४ सयं पुष्करवर दीम र परन्तु पुष्कर वर द्रीपकां अथेभाग 
मनुष्य स्तेत्रमे है इसलिये ७२ चेद्रमा घ ७२ सूयं यहां मनुष्य 
सेतर की गिनती मेलने चादियें ओर इसी कारण उपर लिखित 
पाठमे ^ विसंत्तरी पुरकरद्ध॑मि "' अर्थात्‌ पुष्करादधं म ७२ ठेसा 
कहा द । मनुष्य जञेत्रसे बाहिर जो अद्धंपष्कर है वहां के चंद्र 
सूर्य स्थिर दँ ओर्‌ समन्रणी म भी नक द इसवास्ते उन्दँ गिन- 
तीम नरौ लिये द । 

अतर मनुव्य लोक मे चन्द्रमा सूय की पक्ति संख्या कहते हे;- 
दो सिदोरविपतीःएगतरिया ठसहधि सक्वाया । 
मेरुं पयाहिणंता, माएस खित्ते परिश्डंति ॥७६॥ 


भावाथेः-दो चनद्रमावदो सू्यंकीश्रेणी एक एकके 
न्तरमेहे. स्थ की पंक्तिके अतरमें चन्द्रमाफ़ीवर्च्रमा 
छी पंक्ति के अन्तरमे सूयं की इस भांति कु चार ` पंक्ति 
एक २ चन्द्र पंक्ति मे ६६ चन्द्रमा ह जओौर.एक २ सुं पक्ति मे 
६६ सूय द यह चारो पङ्के जस्वूीप के मेरू पर्वत की प्रदक्षिणा 


` ( ५७ ) 
ठते हृ मनुष्य चेत्र मे परिश्रमण करते ह यानि जम्बृ्ीपं कै 
मेरूमे एफ परू ठक्िण दिणा में विच जव दूसरा उत्तर दि- 
शामें तिचे इसी प्रकार लवण सथर एकर विशारदौ 
सरथ भिचरे धातकी खणड प्रं ६, कालोदधि मं २१ ओर पुष्क 
राद्धं मे ३६ थो सव्र मिरुकर ६६ दक्षिणदिशि मेँ ब ६६ उत्त- 
र्दिभि म पिच ये दोन समभ्रणो षै की मिल्नेसे 
१२२ स्थ र ६६+६६ चन्म की दो पक्ति मिरनेसे १३२ 
चन्द्र मनुष्य लोक मरं श्रमण करते है 
श्रम प्रहकी पाक्षि मचुप्यत्तेवमें कहते हैः- 


एव गहादृणोविहु। नवर धुव पासवत्तिणो तारा 
तविय प्यादिणता॥ तव्थे वस्या परिभमति॥८० 


भावा पूर्वोक्त सूर्यं चन्दर की पक्ति कौ भाति ग्रह ओर 
मक्त फी पक्ति भौ जानना सो इस भकार है ङि एक २चट- 
पाके षि अदासी ग्रह ओर२८ नद फी एर पाते दै पसं 
छाप्षरर कौ दौ पक्ति मिलकर १३२ पक्के फे साथश्रहासीर 
्रह श्रीर्‌ २८) २८) न्तौ फी जानना तरे समर पेरू कौ चासो 
ओर परिधरमण करते ह मगर इतना किष रि श्री राणाम्‌ 
मरूते मे जम्बूदीपके चारो पशि पे चार ध्रुव तारे बत्तलाभे द 
इन धब तासं के पार्वतं जो तार ई सानि धरनि ॐ निकट 


( ५८ ) 


लो दस्र जो सपरत्पि आदिक तारे त्रे धव तारे को री 
पदनतिसा देते फते द बहां री वरे परिश्चमण करते ६। 


जथ जम्वष्रप मे चन्दर सु के मेडल की वक्तव्यता करत ह) 


पृन्नास्स चलप्तीदस्य ॥ इसा रावेमडल{इ 
तव्खिच्चं ॥ जेय पण सय दस्थि ॥ भागा 
पडयाल इगसह्य ॥ ८९ ५ 


भावार्भः-प॑डल याने एक मुय दन्षिण ठ से चलकर 
उत्तरदिशि यें अवरे अर दूसरा उत्तरदशि स चलकर द्ज्निण 
{रिक्ष स अवे । एक अहोरात्र म अद्ध मडल तत्र दरि 
दिशिका सयं ओर अद्ध मंडख क्षत्र उत्तरदशिका चय उद्घ 
करता है. दानां अधं मिलकर मडलाक्मर्‌ होता दं इसलिये उप्त 
मंडल कादते है. मंडल का कर २१०८ यजन € 


। चन्द्रभा के १५ मंदल्ल दं आर्‌ १८४ मडल सूयक द| 
यर चंद्र भूक मंडल का चेत्र जम्बूद्राप म` कतना ह सा 
च --५१० योजन पर्‌ एक याजन का एक सहीया ४८ 
शान्‌ अधिक इतन चत्र म सवे मडल ३। 

च उश्रका गिनती द्धे परिमाण करते द 


८ ५९) 


तिमि इगमड्ञ ॥ इग इग महस्स सत्त भदयस्स।॥ 
पणतीस च टु जोयण, सपि रविणो मडल त- 
रय ॥ ८२॥ 


भागार्थं -२३५ योजन पर एक सद्या ४८ भाग तया'ण्क 
सव्य) एर भागकफा पुन सात भाग र्र्‌ उनम मे चार भाग 
अधिक इतना अन्यर चन्द्रमा क मलोके वीच मौरदो 
योजन फा श्न्तर मूर्यं के मडलों ॐ बीच 


गिनती उसकी इस प्रकार $-मूर्य कै शत्थ मडलामे 
१८३ आतर ह श्रौर एङ २ अतर ऊापरिमाण दोर्या 
जने है उसक्रो १८द्‌ गुणा करं जय ३६६ योजन आत्गे गा 
आ फिरम्रूपक एक २ महरुका चाडाईृदद् याजन 
उसको १८४ गुणा फरने से १०४ योजन पर ‡ योजने हुए 
उन्द्को पूवेक्ति ३६६ योजन मे मिलाय तत्र सष प्रिखकर ५१० 


योजन पर योजन हुये इतना न्तव जम्ृदीप > मूर्वा 
त्रिचरने कादै। 


अय चन्दरपा के १५ प्रणडल दई पसक मण्डल पी चौद 
योजन फा एर सदीया ५६ भागक दै उसे १५ गुणा उग्ने 
स १३ याजन प्र्‌ पक सठीया ४७ भाग अपिक दते फिर 


( ६० } 


१८ डल क जो १५ आंत ह वंह पस्येकः अतम्‌ ३५ याजन 
अश्क योजनका एक सुढीया ३० भागतथाएक सर॑या एक 
भागकर सत्त भाग कररेसे भाग काह ८ यानिदो च 
परएडल के वीच इतना अन्तर है ) इसक्लिये उसका १४ गुणा 
क्या जव ४६७ योजन पर र्कं सठीया एक भाग हेता ट 
उसमे उपरोक्त प्रह मंडलो ऊ चौड़ाई ॐ १३१ योजन मिलाय 
जवर सव्र मिलकर ५१०४ योजन हए. इतना केत जम्बूदीषं के 
चन्द्रमा को विचरन फा. 


मव इन चन्द्र सूये क क्रितने मण्डलं जम्वृद्रीप मे तथा कितने 
लवण समुद्र में दै चरो कहते इेः-- 
मंडल दसगं लवणे ॥ पणे निसदंमि दोड 
चदस्स ॥ मंडल अतर माण ।॥जाण पम'णं पुरा 
किय ॥ =३ ॥ पणस निसदंमिय ॥ दुन्निय 
वाह्या दुजोयरणे तरिथा ॥ ईमुणवीसतु - सयं ॥ 
सूरस्सय डला लवणे ॥ ८९ ॥ 


भावायः-चन्द्रमा के दश मंडल लवण सयुद्र मे हें.ओर 
पांच पणडल जम्बद्रैप मे निषध पेत पर्‌ ह उसके अन्तर क 


( ६१ ) 


भमाण्‌ उपर्‌ कह अयि दै उस रकार जानना सूय फे ६५ 
मणडल निप पर्वत पर ई आर उने से ए पण्ड निषध 
पर्मेत > याहि दशिवि्पत्तेत की जिदाङे श्रग्रमागमेंह टस 
भाति जस्बद्रीपु के भीतर सू के ६५ मणडल तथा वण 
समुद्रम सर्य 7 ११६ मड ह सव पिलकर १८४ परदल हय 


= 


परए प्रएडल के तचमदा तें याजन का अन्तर्‌ ष 


सव जम्पृद्रोपमे चद्रमा सूयक चार तेन कितने योजन षु तथा 
लवण समुद्र भे विने योजन दसो कदत ६. 


सभि रविएौ लयएमिश् ॥ जोयण सय तिन्नि 
पीम ओीद्ाह ॥ असिय तु जोघण॒ सै जघुः 
हीवमि प्रविसति ॥ ८५ ॥ 


भावाथ -खवण समद्र मे उन्द्रमा पूय का चार ( विचरन 
फा) सेय ३३० योनन ल ट अर जम्यदरीप में १८० योजन 
पर एक सीया महतारी भाग अधिक का चार्‌ चत्र ६ 
मव पिलङर ५१० योनन परं एक सटीया ४८ माग अपिर 
वननाचद्र मूषका वार्‌ क्व ६ चन्द्र मूय जम्बदरीपमे स 
नकल कग सवण समूद मं ३३० योजन तक जातत ट पुन 


पिम लाकर ०८० योजन जम्वृदीप मं प्रेण क्से ष् 


( ६२ ) 


( व्यवदयर्‌ म ूय क इस प्रकार गमनागधन दने वौ उरत्तसायेर्य 


 दक्िणाथन कर्त ह ) 
क्त्र ओर ताश को एकटा पमरडस ह जो न्त्र सिरस 


4 


भदस म तरार करता दे वई नर सदन यही मंडल भ रत 
ह पगर्‌ उम॑क् दषस सए यन उत्तरान्‌ दीव नट 
श्रव द्रीपन्नौर सयुर म घ्रहु नकत चर तासे की सेख्या जानने 


के वस्त उपाय तलत षह 


गृह्‌ सिक्ख तार संखे ५ जल्यच्छ त नाऽ भरदर्हि 
दीवेवा ॥ तसस्ससिदि एम साहा 1} गणं सखं 
टह स्वरं ॥ ८६ ॥ 


यावायः-जिस द्वीप या सश्र ऋ ग्रह नक्त ओर तासं 
की सख्या जानने की इच्छ भव उत दप या सुद म धितने 
चरमा दहै उसका पिले दसाय सिना {द्र उसदेः सां 
अभि जो पक द्र का परिव(र कहा ६ उन गुणा कर लेना 
जिसते प्रद, नदत्र ओर्‌ तास चम स्या विदित हो जायी, 


व्व त्रेमानिक की वात कहत द जिसमे प्रथम उनके विमन - 


शै 


9 ८ 


९. 
कट्‌ 


(६९) 


यत्तीस वीपा ॥ वारस अड चड तरिमाण ल- 
क्खाई ॥ पन्नास चत्त द सहसस ॥ कमणे सोहमा- 
हैसु ॥८७॥ दुमुसय चरदुुमर्यतिग भिगारसषदियं 
सय तिगेदिद्ा ॥ मञ्ज सन्त्तर सय ॥ सवरित्तिग 
सयसुवीरे पच ॥ २८ ॥ 


यावा4-सौ पपर मे ३२ लाख, ईणान प २८ ललाम, सन 
त्कुमार्‌ मे १२ रए, पर्द्रमे < लाख, ब्रहमदैवलाक मे ४ सख, 
त्ातरमं ५० एनार, शुक मे ४० हजार, सदस्सार मं £ इनार, 
श्रारुत्त भाणत इन दोनों म ०० परिमान,्रारण त्था श्रन्सुत दन 
ठनो ॐ मिलकर २०० व्रिपान जानना नि फे तीनग्रमेयसप 
१११ विमान) मव्य ङे तीन प्रवय म १०७ प्रिमान आर्‌ उपर 
फ सीन ्रबयक मसो प्रिमान इ दस उपर पाय अनुत्तर 
पिमान र पाच पिपानदै 

पुमोक्त {मानों दौ दल सरया शौरि प्िमानानिक फा 
म्ब ्हतषद - 

{£ 

` उलमीर लस्य सत्ताएप्ह ॥ मरस्सा विमाण 
तपरीस ॥ नलस्स म॒ह लोगमि 1 उदपा विमदिढ 
पपरे सु ॥ ८६ ॥ 


( ६४ 2). 


, धवाथः-८४६७०२३ ( ८४ खख §७ हजार्‌ आर्‌ २९ 
उतने उ्यलोक मे ्रैपानिक देवों के विपान हं । आर उष्वरः 
लोकमे जो ६२ प्रतर दै उनके मध्यमभागे एक २ इन्द्र 
विमान द । बासद प्रतर के मिलकर बासट इन्द्रक विमान ई. 


चउदिसि चउपंतीञ्चो ॥ बास विमाया 
पटरम पयर्‌ ॥ उवरि इक्क णा ॥ अएत्तर 
जात इक्किकं.॥ ६० ॥ . 


भावाथः--उपरोक्त.६२ इन्द्रक विमान पसे प्रथम उड्‌ना- 
मक विपान से चासो दिशि म बासट बासट च्रिमान की चार 
भ्रण ( पक्ति ) रै, दृसरे प्रतर के दुसरे इन्द्रक नामक विमान 
से चारो दि य एकसठ २ षिमान की चार पेक्ति दे इस 
भति उपर के एक २ प्रतर परं उत्तरोत्तर एक २ विमान कम 
उरते जाश्य यावत्‌ सवोथसिद्ध में वासवते भरतर मे एक 


पिमान क चार पाक्त दे यान उस्कचार दशा ५4 विमान 


दय्‌ वदा पतिसु॥ती कमसो तस चउरसा 
द्रा ॥ विविहा पुप्फवाकेन्ना ॥ तयंतरे मुत्तं पुव्व 
दिसि ॥ ६९५ 


( श्‌ ) 


भावार्थः-उस पहि मे जो इृनद्रक विमान हे वह गोरकरार 
है ओर सर्वके भष्यमं र, उसके बाद क्रमशः प्रेणी में त्रिकोण 
विमान र, उसके भाद ' चतुष्कोण विपान है इसकै बाद फिर 
गोल बिमान रै 1 रस प्रकार श्रनुक्रमसे प्क्गिगतं विषामों ॐ 
आकार है ओर पुष्पायङि्णं तरिमान नदागतै स्वसििक भादि 
वित्रिभपरकार के भकारे हये मिमान पूर्वोक्त चार पक्ति 
अनन्तर के धीच मे हं पूरैदिशि के सिवाय शेष तीन दिशि में 
रसे पुष्पाक बिमान ई । जिस भकार रायण ( खिरणी ) 
के पूष् के निस्रे हुए होते ६ उसी मकार ये पुष्पायकियं 
विमान भी पर्िविष नरी हं मगर व्रिखरे हए द। 


ष्मध पषिते प्रतर की एक एक पक्ति के घासुठ२ तरिमान षास 
दितिजं कौन र स्थानकमें हसो कतिर, 


एग देवे दीवे ॥ इुवेय नागोददीसु बोध ॥ 
चत्तारि जक्खदीवे ॥ भूय समुदेस अट्रेव ॥ ६२॥ 
सोलसं सयभुरमणे ॥ दीवेस पृद्धियाय सरभ- 
चणा ॥ इमतीसंचे विमाणा ॥ सयैभुरमणे स- 
सेय ॥ ६३॥ 
भगार, -पर्थपं अनर्‌ का प्रथम पक्ति विमान 2ेवदरीपवं हे, 


{ ६६ ) 
दो विमान नाग सुद्र में दै, तथा चार्‌ -विमान जबृद्रीप 


महै, आंड विमान भूत समुद्र मं हे ओर्‌ सोलह विमान स्वय 
भुरमण नामक द्रीपयं रहे इये दहे वहां देवां कंञुवनदे तथा 
१ विमान स्वयम्थुरपण समुद्रम द्‌, सव मेलकर एक एक 


पंङ्किमे के ६२ विपान होते दै. इसी भकार चारो दिला मे जानना 
अव चारो दिधि मे द्रे प्रतरमे ६१ विमानो की समभ्रेणी 


किंस प्रकार है सो कहते हैः- 
वटं वटे स्सुवरिं ॥ तपं तंसस्स उवरिमे होइ ॥ ` 
चउरंसे चउरंसं ५ उद्ंतु विमाण सेदीए्‌ ॥६९॥ 


मावाथैः-गोलाकरार पिमान पर मोखाकार बिमान है ओर 
त्रिकोण विमान के उपर त्रिकोण विमान दै तथा चोखृण के 
उपर चोखूण विमान हे. इस भांति उपरा उपर उर्व॑रोक रं 
विमान कीश्रणी है, इस्के छेड से ( अखिरी विमान से )एक 
एक.कपती करते जादये यावत्‌ वासवं परतर के सर्वाथं सिद्ध 
नामक इक निमान से चारो दिशिं एक एक धरिकोणाकार 
विमान देवद्रीप उषर है. सवं भरतर मे चारों प्ते के मध्यःभाग 
त्रं गोखाकार इक तिमान दै वहां से चारो दिशि की विमान 


१; 


क पङ्के पे अनुक्रम से त्रिकोणाक्रार चार विमान, तसात्‌ 


(६७ ) 
चतुष्कोणाकृति चार विमान, वाद मेःगोलाकार चारों दिति 


श 


फे चार विमान, पुन प्रिकोण, चतुष्कोण, गोल इस भां 
त्र तङ ब्रणी पूरी दवे ददा तक कमण, समक लेना ` 


सञ्े वट विमाणां ॥ एग दुवारा वति नाय 

व्या) तिणिय तस विमाणे ॥ वत्तारिय हुति 
चउरतसे ॥ ६५ ॥ 

भावाय स्व गत्लान्र पमनम पङ पकद्रारदोताद 
ओरं तरिकोण व्रिमान मँ तीन तीन दरयज्ज होते द तथा चह 
प्मोण विमान मे चार चार टरप्जदोतेदे 

पागार परिक्खत्ता ॥ वद्र, विमाणा हवति 
मच्वेतरि ॥ चरस षिमाणाण ॥ चदहिमि वेश्या 
होड ॥ ६६ ॥ ` , 


भावाथ'-सवे गोल विमानो प्राकार,( गह ) से वेष्टित 
जर जो चततुप्फोण्‌ विमान ह उनफे चारं भर वेदिका होती 
है (पिनाकाग्देकाजो गढ होता रै उते पेदिफा' कदत दै) 


जततो टट धिमाणा १ तत्तो, तस्षस्स वेहया दोर्‌ ॥ 


पागारो वोवव्वो ॥ अवसेसेहि त 'पामेसु ॥६७॥ 


( ६ ) 


भावारथै-जिस दिशि गोराकार विमान ई उस दिर 
ऋ ण थि 
तिकोण षिमान को बेदिका होती दं र शेष वाजु प्रकार 
यानि गढ होता हे । 
्ादलिय विपाषाणं ॥ अतर नियमसो असं 
खिञ्ज सखिज्जपसंखिन्ञं ॥ भणियं पुष्फाव कि 
न्राणए ॥ &८ ॥ 
- -भावार्थः-आवलिका ( पक्षि) गत -वासठ विमान र 
म ० £ + म ४ 
उन्गे-परस्पर एक दुरे से निश्चय पूरवेक असंख्याता योजनका 
तर रे, तथा पष्यावकिण त्रिमानों य सेख्यावा योजन का तथा 
असंख्याता योजनक्रा अतर्‌ कडा हे श्रयांत्‌ एक पूवेदिशि को 
छोडकर शेष तीन दिशी मे जो पुष्यावक्रिंण तमान दद उन सं 
कुर्या का परस्पर अतर संख्याता योजन का दं ओर्‌ कित्तक 
विमानां का अतर असंख्याता योजन क्रा ६ । 


स्चेत्‌ सुरहि गधा ४ फासे नवीय मरय 
सुटफासा ॥ निच्छुञ्जोया रमा ॥ सचपहा ते 
विरायंति ॥ &६ ॥ - 


भवाथः-उपरोक्त विमान अर्यतत सुरभिगध भय ई, तथा 
है ् [१ 
उनका स्पशे पश्खन के सदृश म्रदु यानि सुकुमार टै तथा सु- 


(६९ ) 


फासा धानि सुखकारी स्पशं ई] वे विमानं सदेव.उयोतवत 
तथा रम्य-परनोहर १ ओर अपनी दही मभा से विराजमान 


जे दक्ख्णिणए ईदा ॥ दादिणश्चो श्रावली 
सुेयव्वा ॥ जे पण उत्तर इदा ॥ उत्तरो या- 
वली सुणि तिं ॥ १०० ॥ 

भाव्राषैः -दक्षिय दिक तेली के जो विषान दैवे दक्षिण 

दिशि के सौधर्वेद्र तथा. सनहमारद ॐ ई ओर उत्तर दिरिके 
तरिपान की ररी ईंशनिद्र तथा माह्शी र ति 

पुखेण पच्छिमेणय 1 सामणा अवेलती से 
यत्वा ॥ ज पुण बटर विमाणा ॥ मञ्किल्ला दा- 
दिएरलाणं ॥ ९०१॥ , - - 


भातराधः-पू ओर ,पशिम दिकषिके रिमान की प्रणी, सौ 
घमं तशा ईंणान न दो देवलोक मे सामान्यई ओर जो गौला- 
[3 साधमदरमे न 
कार विमान मध्यभागे रसो दबिणं दिगि साभमद्रके नानना * 


पत्रेण पच्विभिणय जे बह्म तेवि दािणिल्ल- 
स्म॥ तस॒ चउरंसगापुण सामणा हुति दुरहपि९०२ 


( ७० ) 

, भवाथः पू जोर पथिम दिकषि के विमान कौशा ५ 
जते गोलाकार विमान दै ब भी दक्विण दशके साषमद्र + 
ओर ज त्रिकोण तथा चतुष्कोण विमान दं त्रे सामन्य यान 
दोनो ईक. । 
अव प्रवि देवलोक मे श्रेशीके विमान की सख्या जानने का उपाय 

चतलात ह । 
# [ (ऋ [द्‌ 1 [® 
- पटमे तिम पयरावलि ॥ विमाणए मुह भूम्‌ 
~ (~ ध [क क = 
तस्समासद्ध्‌ ॥ पयर युण मट्‌ कष ५ सव्वगग 
€~ ॥ 
पुष़्क[न्नियरं ॥ १०३ ॥ 
मावाथैः-सौधमै चौर ईशानादि, देवरोक मजो भयम 
भतरकी प्ति की - विमान सेख्या है “उसे शख ” कते ६, 
जर अत्िम (आखरी ) भरतर की पंक्ति की तरिमान संख्या का 
५५ भूमि " क्ते । उस शख ओर भमि के विमानो को एकव 
करने से जो अक्र उपलब्य होता दै सङो समास करते दं । उस 
समास का अद्ध करके उसको इच्छित देवलोक के परतरके सार्थ 
गुणा करना चाहिये पसा करने स जो अक उपच्व्य होत्रे उतनी 
उस देवलोक मे पंक्किगत विमानो कौ सव संख्या जानना । 
उदाहरण- जसे सोधम चौर देशान इन ठो देवलोक म 


[न 


यख २०६ विमान ओर भूमि २०२१ वमान ! इन दोना क 


(७१) 


पक्व फरनसे ४५० इया  उसङा अद उरने सै ००५ हुषा 
उसको हन धे देषललोर कौ प्रतर सग्या( १३) फेसाय 
गुणा क्रिया जव (२६२५ दुद्ा ! इतनी सरया सौधम ईणान 
देवनोक् फे भ्रणीगत तरिमाना फी जानना । + 

अत्र उन दोनों देवलोक क सय मिलकर ६० रव द्रि- 
माम ह उमम से.२६२५ यष्ट फर तो केप ५९६७०७५ रं 
इतने पुष्पावपि विमान ६ । इसी मकार उपर कै देगरलोफ 
मेभी समग्र लना। 


अष दीनम देवलोपर्मे) कौन प्रतरं किसी पक्ति गे फितिनि 
त्रिषागु विमान, किविने घतुप्फोगु विमान यैर दमने गोत्र 
पिप्ान्‌ ट -उनवमे सख्या जान्ने षठा वपाय क्ते ह| , 


उगदिसि पेति बिमाणा । तिविभत्ता तस्र चउ- 

रसा यद्य 1 तेप्तसु मेम मेग \) सिकपस द॒गस्स 

उक्षिक ॥ १०२ ॥ तमे चरउरमेकषय तो रासि 

तिगपि चउयुण काउ । वेसु दटय सिम ॥ पयर 
थण ग्रीलिय क्ण ॥ ९०५ ॥ 

भावाय च्ल देवने मे एरिमुल मनर फी पुष निमि 

ही धिम जितने विमान षव्र उनको तीन हमि २ कना 


( ७२ ) 


इससे अनुक्रम से भ्रिकोण, चतुष्कोशं आर गाल एस 
सीन विमाग हमे, इस भांति सीन का भागदनेस शषजा 
एक चचे तो उसकं प्रिकोणमं मिला दीजिय, दो वच ता एक 
नरिकोस म ब एकः चतुष्कोण मे मिखाश्ये. शस भीति एक दिति 
म त्रिकोण, चतुष्कोण तथा गोलाकार तरिमान की संख्या ह 


उदाहरण-सौधमे तथा ईशान देवलोक के प्रथम भतरं 1 
अत्यैक दिक्षि म ६२ विमान ईह. उनको सीन माग म॑ विभक्त 
करने से एक २ माग वीस वीस हुए ओर शेष दो बच उनम 
से र्कं त्रिकोर में बं एक चतुष्कोण मं मिलाय त्र २१ त्रि- 
कोण, २१ चतुष्कोण ओर २० गोखाकार विमान हुए. तत्प- 
शात्‌ वे इन २ राशी के ६२ विमान को चौगुंणा करके गोला- 
कार विमान मे एक इन्द्रक बिमान मिलाय तब भरथम पतर क 
चारौ पंक्ति के मिरुकर ८४ त्रिकोण, ८४ चतुष्कोण तथा ८१ 
मोल्ाकार बिमान सब मिटकर २४६ विमान हए 


धसे ही दूसरे परतर मँ उपरोक्क गिनती अनुसार स त्रि- 
, कोण, ८० चतुष्कोण तथा ८? गोलाकार सब्र मिलकर २४५ 
इसी भकार सवत्र समभ लना. 


. अव सौधम ईशान देवलोक की विमान सेख्या कहते है 


- सत्तसय सत्तवीसाभ्चत्तारि सयाय हंति चउणउया \ 


८७९ ) 
चत्तारिय डासीया 1 सोहमो हति वहा ५१०६॥ 


मानार्पः-सौषरप देवलोक मे ७२७ गोलाकार व्रिपान ४, 
४६४ त्रिकोण बिमान ई, तथा ४८६ वौसृण बिमान ह सव 
मिलकर १७०७ विमान पक्ति बद्ध ( भेणीगत ) ई त्तथा 
३१९८२६३ पुष्पावकरिणं विमान ई सब पलक्रर बीस 
लाख बिमान इप्‌ । 

एमेवय ईसाणे ॥ नवर बट्ण दोढ नाणत्तं 1, 


दोय अष्नीसा ॥ सेसा जह चेव सोहम्मे ॥१०७॥ 
आगा -रश्ठान टेवलोक मे इतना ग्रिगिप फिजो गोला- 
कार्‌ मिमान २३८ ६ । शेष सीषपन्०् फे मद्श दै! पानि 
०६४ त्रिकोण तथा ४८६ बहुप्करोण शिपान ई मदु परिकर 
१२१८ पिते दिपान तथा २७६८७८२ पुष्पावरङ्णिं मिमान 
हयद्‌ मिलकर २८ साम्ब व्रिषान इन देवलोक पं 


अष कृष्यराजः सा यूयत करोत द 
प््वापरा उलेमा । तमा पण दाहिणुत्तग व्रप्म। 
प्रपिभितर्‌ चउरेमा। मव्वादिय कगदररादश्चो ।१०८। 
माषायं रंगरं देवनो$ दे भाट नायर गम प्रभगक 


( ७४ ) 


चारो कोणमंदो २ दृप्णराजी ई, तमस्का्र ( अथकार के 
सम्रह) से . विष्टित दोनेये उन्दं कृष्णराजी कदतेदहे | इस 
जवुद्रीप से तिलो खोक म मसंख्याता दीप समुद्र उ्टेपन कर 
नेकेवाद्‌ जो अरुणवर नामक द्वीप आताहंरउस द्रीपकी 
वदिकाके ठंडे से अरुणएवर सथुदर मे बंतालीस हजार योजन दूर्‌ 
सुद्र के उपर के तलसे अपकायमय यह तमस्काय निकली रै, 
सो ११०० योजन तकर भीत समान होकर फिर तिरी केली 
हे सोध्रमादि चार देवखोक कौ अपने उदर मे जकर पांच 

चां ब्रह्मलोक के तीसरे परतर तक पहुची हुड हं. पत्रे श्रार 

पिम दिशिक्री वाद्िरटी कृष्णराजीके दः खुणे दं आर 
दाच््णव उत्तर दशका वादरसा इृष्छराजा पिकणद् 
तथा. भीतर को चारो कृष्णराजी चतुष्कोण हं 


श्व देश वैमानिक इन्द्रो ॐ सामानिक तथा आस्मरकक देव कहते दै. 
( श [4१ [ क न. [ शद्‌ 
चलसी असिड वावत्तरि ॥ सत्तरि सड्धीय पन्न 


चत्ताला ॥ तुस्ल स्र तीस बीसा ॥ दससदस्स 
श्राय रक्ख चउगुणिया ॥ १०६ ॥ 


भावा्थः-सौधरमद्र के ८४ हनार सामानिक, ईशानेद्र॒ कं 
८० हजार, सनच्छुपारेन्द्र के ७२ हजार माहेन्द्र के ७० हजार 


(७५) 


ह्यद के ६० देनार, लातकेन्र्‌ के ५०, दनार, महामन्दरं कै 
० जार, सदस्सरद्र के ३० दजारन्आशत प्राणनद्र के २० 
आरण अच्युतेद्र के १० दजार सामानिफ देव ह ओर इनसे 


र 


चार शुणे आत्मरक्तक देव पत्येकष्ट्रकोष्टोतेद्ं ' 
श्य ारह देवलोक के देवो के चन्द क्षते ई 
कपेसुय भिय महिसो ॥ वराह सीदाय चगल 
साल्रा ॥ हय गय भुयग सखग्गी ॥ वसहा 
विडिमाह चिधाट ॥ ११० ॥,. , 
भावाय -सौधम देदलोक में मूग का चिन्द) इानमें 
भसा का चिद, सनक्छुषार्‌ म खुजर का चिन्ह मामं सिह 
षा १चह) च्ह्मदेदखक् मबक्गका चिद लानेक प दडफा 
क्रा चि, श्रुकमे घोटेकफा चिद, सरस्सारमें दायी काचि 
आएत म स्प का चन्द प्राणते ममदकफा चिन्ट, आश्य 


टेषभ फा चिन्ट, अच्युतम पटिम (मृग पिस जाति) त्रा 
चिन्देये स चिन्द मुढट मं होत्त ई 


ऋष विमान पिस क अग्धार परर्ददैसो गदतषट 


दुसु तियु तिस कपेसु ॥ घरदहि धएवाय 


{ ७६ ) 


तदुभयं च कमा ॥ सुरभवण (इश्णं॥ यामास 
पटृद्धिया उवरि .॥ १११ ॥ 

भावा्थः--सौधमे तथा शंशान ये दो देवलोक घनोदधि के 
आधार पर टै, तीसरा, .चौथा तथा पांचनां ये तीन देवलोक 
घनवात के आधार षर है. छा, सातवां व ्राठवां ये तीन 


क, कक ऋष 


दैवरोक घनोदधि तथा धनवात इन दोनों के आधार परष 
इनके उपर क देवलोक आकरा के आधार पर (अथात्‌ जिना 


किसी आधार ) दै 
सत्तावीसं सयां ॥ पटवी पिंडो विभाण उचतं॥ 
पचपया कप्य दुगे ॥ पटमे तत्तोय इक्िकं ॥ 
११२ ॥ ` हाय पुटवीस॒ सयं ॥ बहर भवणेसु दु 
टु दु कष्य चउमे नवगे पणे ॥ तदेव जाण- 
त्तरे सुभवे ॥ ११३ ॥. इगवीस सया पृटवी ॥ 
वरिमाणए मिकार सेवय सयाई ॥ वत्तीस जोयणं 
सया ॥ मिलिया सव्वत्थ नायष्वा ॥ ११४ ॥ 
भावा्थैः-मथम दो देवलोक यँ २७०० योजन का पृथ्वी 
पिंड है; अर्‌ व्रिमान करी उंचाईपांचसौ योजन ऋी है. तीसरे 


( ७७ ) 


चोय देबलोक्र पे इसंसि एकः सो योजन कम यानि २६०० 
पोजन का पृथ्वी पिंड ओौर १०० योजनं आधिक यानि ६०० 
योजनं दिमान कौ उचा पाचवें छ्रे ठेबरोक म २५०० योजन 
पृध्वी पिंड श्रौर ७०० योजन भिप्रान की उचाई सात्त् आयय 
ेवलोक मे २४०० योजन वृध्वी पिण्ड श्रीर्‌ ८०० योजन 
विमान की उचा, नक, दशर्य ग्यारहवं ओर बारह देवलोक 
मे २३०० योजन पृथ्परी पिपड शौर ६०० योजन विमान ॐ 
उवार, नव प््रेयक प २२०० योजन पूर्व पिंड ओर १००० 
पोजन विमान की उचा, पाच अदुततर विमान पे,२१०० 
योजन पृथ्वी पिंड श्नौर ११०० योजन निमान फी उचा, सव्र 
जगह पृध्वी पिंडके ओौर विमान की उचा फेयोनन करी 
जोट गाने से डुर ३२०० योजने होते है * 


पण चउ तिदूबणण विमाण ॥ सय इसु इु- 
सुय जा सदस्सारो ॥ उवरि सिय भेण चतर ॥ 
जोई सिथाण विषिद्‌ वरणा ॥ ११५ ॥ 


मानाय -सौध् तथा ईशान देवलोक मे भ्वन। सषि 
पाचों बस कै दिमान रै, ओर सनस्कूमार तथः पादेन प एफ 
काला छद्‌ धर क्षेप चार्थश के त्रिमान्‌ रै, ब्रह्य नया 


( ७८ ) 


तक दैवरौकः पं काला तथा नील्या चण क अलावा 

नीन वा के विमान दे, छक तया सस्मार पाच तया र्त 
घर कर बिमान दै. बां स उपर आरतादक चार्‌ देबरल्लाकः 
तथा नव यतरेयक जर्‌ पांच अनुत्तरं विमान तकर त वर्णे क 
विमान द. भूवनपति के युवन, वाण व्यतर के नगर तथा 


[*) 


ञ्यातिषी के विमान य सवर विविध वणे क्र इतिर्‌ 


रविएो उदयस्थतर \ चरणएवह सरहस्स पणस्य 
छदीसा ॥ बायाल सदिभागा ॥ कर्कड सकरा 
दवियहमि ॥ १९६ ॥ एयंमिपएृषो गुसिए ॥ तति 

च सग सवय दह कथमाणं ॥ तिगुणामेय दा 
लक्खा ॥ तेसीड सहस्स पच्या ॥ ११७ ॥ च 
सि चसठि भागा ॥ जोयण॒ चउलक्ख विस्तार 
सहस्ा ॥ चचसय्ा तेत्तीसरा ॥ तीस कला्यच 
गुणियमि ॥ ११८ ॥ सत्त गुणं च लक्खा ॥ 
इगसटि सहस्स सय दासीया ॥ चरउपन्न कला 
त॒द्‌ नव॥! गुणंमि अड लक्ख सद्ढाञ्चो ॥१९६॥ 
सत्त सया चत्ताला ॥ अहारमर कलाय इय कमा 


५ ७६ ) 


चरर ॥ चडा चला जयणा 1 वेगाय ॒तहागडं 
चरौ ॥ १२० ॥ 1 इृत्यय गरं चरि ॥ जयण- 
यरि नाम केदमन्नति ॥ एर कमेदि मिमार्दि ॥ 
गर्द चउरो सुरा फेममो ॥ १२९ ॥ विक्खम 
श्रायाम ॥ परिहिं श्र्भितरव बाहिरि ॥ 
जुगय मिणति'चम्माम ॥ जाप न तदावि तेपा 
र ॥ १२ ॥ पाति विमाणाण ॥ कमिपिहु थः 
दय तिगुएयाेए्‌ ॥ कप चउगे प्तय ॥ वडा 
गदेउ जोदञ्जा 1 १२२ ॥ तिगुणेणए कप्य चर 
प्रच गणेणतु श्ट सुमुणिञ्जा ॥ गपिञ्ञे मन्गु- 
णेण।; नवगणेरात्तरं चञपे ॥ १२४ ॥ 

चापा मूर पा रटग होए श्म्नतनायषद्म्प्रा(ि १६४. ६ 
रर पनत काभनर पर मतातिरेपलिनि दनय पाद मे 
नापप्यष्णा द ददानिष् डमे प पनन्त फ पालनेषो 
पु दनयुण, तानुच, सारुखं कपा मण षएग्नसेनो 
पक दाद ना पयमान ६ पानि मार रस एष पल्यर्या 


( ८० ) 


कर दृमगा कदम र्खं उसफो इतने योजनं का प्रपाण 
द [५ 


सो कहते हं । 

म॒ क तापचेत्र फ त्रिगुणा करने स २८२५२०६ योजन 
तथा पांच गुणा ' करने से ४७२६३३॥ योजन द्रे तथा सन 
गुणा करने से ६६१९६८६ द योजन होते तथा नव गुणा करने 
स ८५०७४६० % इस भाति सेत्रमान करे वेमानिक देवो 
दौ चार पकार करी गति जानना. उख गति के नाम चटा, 
चपला, जयणा ओर्‌ वेगा 2. ये चारो गति एक पक्से शीघर- 
ततर, शीघ्रतम जानना. यदं कोई आचाय चोयी वेगवति नामा 
गति का यवनेतशे रेखा नाम मानते है. ये पूर्वोक्त चारों गति 
ते चार देवता अनुक्रम मे इस पकार विमानोंको नापे एक 
देवता घरयुणीक्रम ( चैडागति से ) विमान की चौडाई को 
नपि, दूसरा पचगुणे ऋम से ( चपला गति से ) विमान की 


क 


संवा को नापे तीसरा देव सातगुणे कम से ( यवनागति मे) 
विमान की भीतरी परिधि का नाप, तथा चौथा देवता नवयुशे 
करम से ( बेगवति गति से ) विमान की बाहिर कौ परिधि को 
` नाप. इस प्रकार समकाल मँ ये चारो देव अनुक्रम से छः मसि 
तक निरंतर विमान को नापे तथापि कितनेक विमाना का पार 
पात्रे नर, अर कितनेक का पार पि. भयम चार देवरोक म 


चंडाद्विक गति से पार पावे तथा उपर, के अट देवलोक र 


८८१) 


पाचेगुभे क्रमसे पार्‌ पत्रे वया मात गुणे क्रम से चादिक चासं- 
गति से नव्रग्देयफ के तथा चार असुतर यिपान फा पार पदि, 


पटम पयर॑मि पदमे ॥ कम्पे उड़ नाम इदय 
विमाण ॥ पएयाल स्ख जोयण ॥ , लक्ख 
सम्बुवरिसव्बहं ॥ १२५ ॥ । 
भावार्य ~प्रयप्‌ देलक फ परयप पतम्‌ उड नामरकद्य 
फ शिमान १ सो वृत्ताकार स्थाली समान ४४ साख योनन 
परभाण वया समर उपर भीखगि कामटद्‌ परनम्म एफ लास्ब 
यानन कासव्रोधे सिद नापर मिमान परलाश्मर ष ५ 
ष्यथ ६० इन्द्र विमाने म कदत 


उड चद्‌ रयण वग्यु\ वीरिय वरुणे तच श्रा 
शदे 1 बभ कचण॒ रुढरमे 1 चद्‌ भ्रुणेय व- 
रुएय ॥ १२६ ॥ 
भाराय प्रम उट मिमान) > षट्कं वि ३ ग्न पिर 
धरमु रि° पूरीदप्रि० ६ दर्ग परि ७प्मानदत्रिर ८ चव 
पिज ६ कननवरिरर०स्तनतपदि ११ चट बि° १२९ अस्ण 
१२ दम्भय तए दिमान मप सवान न्तनोकपेरं 


(८२ ) 
८५ =, 


वेरूलिय सयग रूइरे ॥ अके फलिहे तव त. 
वणिजञ्जे ॥ मेहे अगध हलिदे ॥ नतिणि तह लौ 
हयक्खय ॥ १२७ ॥ 

भावार्थः-१४ वेड, १५ सूचक १६ रूचिर, १७ अक 
१८ स्फाटिक, १६ तपनीय, २० मेव, २१ अर्ष, २२ हाच्र 
२३ निन, २४ लोहितात्‌, 


` वहू अजण वरमाल ॥ रि देषेय सोमर म- 
लप्‌ ॥ बल मह्‌ चक गया ॥ खस्य णाद 
यवित्त ॥ १२८ ॥ 
भावाथेः-२४ वज्र, ( ये बारह तीमरे चोये देवलोक र 
ह ) २६ अजन, २७ वरमा, २८ रिष २६ देव, २०. सौम्य, 
३१ मंगल, (ये ढः विमान ब्रह्म देवल्लोक मेद) ३२ वम्र 
३३ चक्र २० गदा, ३५ स्वारेतकर, ३६ नदावत्तक (ये पचि 
चष्ट देवलोक मंद) 
ओभ करेय गिद्धी केउ मरलेय दये बोधव्वा॥ 
वम्‌ चमहए्‌ पुण ॥ चभुत्तर दतषप चव १२६] 


(८३) 
भुबाये ३७ अभक दन एषी, ३९ केतु, ४०) गड) 


(ये चार महानु परे ) ४१ ब्रह्म, ४२ ब्रह्महित, ४२ ब्रह्मात्तर, 


४४ जातक (ये चार सहस्सारमं ई)" ˆ* ` ९" 
१ ॥\? ; + {भ्ण 


महसुक सहारे ॥ एय तद पाएएय 
घोधम्ये ॥ पु्फेलकार आरण ॥ तहाविय 
च्चुए्‌ चेव ॥ १३० [` १ नग्गनः 
भानाये.-९५ मायु, ४६ सह॑स्सार, ४७ आरभत, ४८ 
भाणेत (ये चार नकप दमे करप मं) ४६।पुप्प, ५८} अंलकर, 
५१ आर्य, ४२ अस्तुत (यं उर अण तथा अस्चुत 
देवलोक मष) ट 
सुदमण॒ सुपडि बद्धे ॥ मणोरमे नेष दोद पदम 
तिज ॥ तत्तोयं सव्पभदे ॥ विमालए समणे 
चय ॥ १३९ ॥ | 


भवाथ -४३ सून्णन), ५९ म॒प्रतिबद, ४५ ममारप, (य 


जीन परेवरयक षी पहि्ती प्रिर्य ६,) ५६ सव्भद्र, ५७ गि. 
माल ५८ गुपनस, (ये दूय चिप्ररदर) {1 ` ~ 


सोमणने पदर ॥"द्राहनेः चय. दोर तद्य 


( ८४ ) 


तिगे ॥ सम्ब सिद्धि नामे ॥ ईदया एव बासटी१३२ 
भावार्धः-५& सोमनस, ६० भरतिकर, ६१ आदित्य (ये 
तीन वीसरी तिक दै) ओर ६२ वां पांच अजुर विमान 
का स्वी सिद्ध नामक एक इक विमान दै. ये इद्रक विमान 
के वासट नाम कहे, 
पशयाललीसं लक्खा ॥ सीमतय माणएसं उड्‌ 
सिवं च ॥ अपयङ्णो सम ॥ जवुदहीवो दर्म 
लक्खं | १३३ ॥ 
भावाथः-१ सीर्मत नामा नरकावास, २ मनुष्य ततोत्र, उदु 
विमान ओर सिद्ध शिलाये चार पदार्थं ४५ लाख योजन के 


ह. तथा १ सातवी नकं का अपहाण नरकावास, सवाथ सिद्ध 
विमान ३ जबुद्रीप ये तीन पदाथ छाख योजनफे हे 


छव उषट्वल'क अघाल'क का विवरण कहते ह: 
श्रह भागासग पढवीसु ॥ रज्ज इक्क त्य 


सोदम्मे ॥ मार्दिद लतत सहस्पार ॥ अच्चय 
गेविज्ज लोगेते ॥ १३४. ॥ 


( ८५ ) 


भावाथः-रररू के रूचक प्रदेशा से सात राज उचा उभय 

सलोफ ₹, तथा सात राजं नीचा च्रधोलौक ट, सथ मिलकर 

चौदह राज का लोकः है 1 अधोलोक म एक २ नरक धनोदधि 

धनात, तमवात ब आकाश समेत एक २ राज मं रै इस भावि 

~ ७ नरकः कै ७ गज हेति ह, ओर उरध्वलोक मं सौधमेदेवरोक 

के १३ बे परतर तक एक राज, मान देवलोक के अरतिम्‌, भतर 

तक ।दसरा राज, लतक देवलोक फे 'अतिम भर्तरं तक्र तीसरा 

गाज, सहस्सार तक चौथा राज, अच्युत तक पाचवा गज, 

म्ेयक के अत तक छा राजं ओर सोकातं तक सातां राज 
जानेना\( रुज अप्तरयात' जोजन'का माप है ) ` ' 


1 ५ 


सम्मत्त चरण सहिया,सम्ब लोग एमे निरवंसेस॥ 
सत्तय चउदसभाए, पचय सुय देस पिरईए।१३५। 
भावाथ"-सम्यक्त्व चारित्र सदित केवली केवल सपरद्‌- 


गात समय "मू लोकः को रसते ह शौर सम्यक" चारित्र 
महित इक्कृष् त्वानी तपस्वी अनुत्तर पिमान परं उपने तव 
चि भाग भेमे सात भगि'( सात राज") स्पर्ौ ( फरसे) 
तया सम्यक्‌ चारित्र पाते के पेस्तरं नरकायु फा-यदि दध षते 
तो छी नुकं मे उत्पन्न हवे तवः त डनी देशविरती “साधु 


( ८६ ) 


पच राज फस्व उसका अथिर ग्रथति स जानं तन, 
दति दृन्नरा द्वार समाघ्र} . ` 


ˆ  श्रव.रीसरा द्वार देव कौ अवगादना का कृते ह 
मवण वण॒ जोई सोहम्मी ममी सोणे सतत हत्य तर- ` 


माणं ¶ डु दु: चरके गेविञ्ज रु्तरे.दाणि 
नि 1 क 


(1 


भावाथेः- भवनपति, व्यतर, ज्योतिषी, सोधम तथा इशा- 
न दे्रलोक तक सात दायका दहमान, तीसरे चोमे ददाथ, 
पांचवे खद्धे.म पाच दाथ, सतव आटे मं चार हाय, नव;दशम्या- 
रद्‌ तथा वारदव तान दाय ग्रवयक मं दोः दाय - ओर्‌ अनुत्तर 
विमान म एर्व: दाथ कत ददपान जानना"। 


कृष्य दुगदु दुदु चउगे पणगेय जिषटिइ अ 
युरा.। दो सत्त. चउद हरस । वावीसिग तीसात 
त्ती पाः ॥ १३७} विवरे ताषे क्ले ॥ इक्कारस 
गा ` पडणए एसा ॥ दस्थि क्कारस भागा-॥ 
अयरे"अयरे समदियैमि ॥ १३८ ॥ चय-¶व्व स- 


५ ८७ ) 


रीराभ्रो ॥ कमेण हगुक्रा बुदढीए ॥ एव दिं 
्रिसेसा ॥ सणकुमाराई तएमाणए ॥ १३९ ॥ 


{1 भावार्थः-प्िजते दूसरे देवलोक में दौ सागरोपम; सीसर 
चौथे सात सागमेपम, पाच में छे चौदह सागरोपम, सातये 
ऋअषटग्रे पे १८ सागरोपम नवमे से १२ तकत ररसागरोषमं त्थी 


नब दरैगेयकर य ३१ सागरोपम जरपाच अनुत्तर पिमेने यं ३३ 
सागलेषम की उत्कृष्ट स्थिति (3 ¶ पपिः 7 11१ त 9 

अग्र अधिक स्थिति पे से कमं स्थितिं बाद कर ( जसे 
बिद्ठेष कषति ) शष जो रहे उसमे से एक कमी, कुरे वाटे 
एक्‌ थका ग्यारह भाग कुर उस .भागामे से विशेष करके एक्‌ 
कती करने से जो आक षचा है उसके ्ुताविक 'दहाथफे शषं 
भाग एकर एक सागरोपम की वृद्धि देते एक भागं कती करते 
जादे शस सनत्छमारादि दरवो का दषमान मालुम हेमा । 

४1 | र # 1 क 


, +उदाह्गण-नेसे सौधभ ईशान देवलोक मँ -उक्कृएी स्थिति 
दो सागसेपम की नौर सनक्छमार माद्र मं सात सागरी 
दे अव सातर्मेसेदो वाद्‌ कर शेप।पाचे रहे-उनम से एकः 
कदर किया जत्र चार रहा । अव्र सौधम शशोन मे जो ७ हाथ 
का ठेहमान ई उस्म से छ दाथ क्वे, ओर सातवें हायर गाः 


( ८ ) 


, र भाग केर उसमं स चारभाग निकाल लीजिय दप जो सति 
भाग रहे उन्द छोड दीनिमे जिससे सन्टुमार्‌ र्न देवलोक 
के २ सागरोपम की जायु वाज्ले देवो का देदमान दय दाथ पूर 
आर्‌ एकः हाथ के ग्यारह भाग म चार भान अधिक देहमान 
वेसे ई एक एक सागरोपम वदे जव एकः एक भाग कमती करत 
जाड्ये जेसे ४ सागरोपम की च्रायुत्राले कौ अवगाहइना &ॐ हाथ 
की ५ सागरोपम वारेकी ष्य हायकी द सागरोपम बा्तेकी 

हयाथकी तथा सागरोपम बालेकी पर्‌ ददाथ की इखभपति 
सवे देवरोक मे समक लेपा, 


भवधारणिञ्ज एसा ॥ उत्तर वीऽच्ि जोयणा 
लक्ख ॥ गेविञ्जएुत्तरेषु ॥ उत्तर वेउच्विया 
नस्थि ॥ ९४०} 


भावाथैः-उपरोक् देहमान भवधारणीय क्षरीर का कहा 
ममर कारण वशात्‌ जव विङवैणा करके वेक्रिय शर करे तो 
उसकी उत्कृष्ट अवगाहना एक लाख योजन की है. नव ग्रेवेयक 
तथा पांच अदुत्तर चिमान मे सिफे मवधारणीय शरीर डी होता 
हे उनम उत्तर चैक्रिय करने की शक्ति तो ह पगर उनको उत्तर 
यैक्रिय करने की कोई आव्यकता हाती दी नरी. 


( ८६ ) 


साहाविय वेउच्विय ॥ तण. जदन्ना कमेषं पा- 
श्भे ॥ अगल अमख भागो " अयुल ' सखिन्जं 
भागोय ॥ १४९१ ॥ । 


= मावा्ः-खाभाविकः यानि 'भवधांरणीय तथा उत्तरक्रिय 
इन दोनों शर , का 'जधेन्यः- अवगाहना फहते हं प्रारम्भे 
मवपारणीग्र शरीर शी जघन्य *अगुल के श्सखूयातिबे भाग 
की .तथा उतर वैक्रिय्‌ की जघन्य अगु के सख्यातवे भाग 
की होती रै ए 'जयन्यै रीर ` भारम्भ कलमे षी टता है 
श्नन्यथान १, ५. 


; ~ । | + 1 


शति देवों द्धी श्रवगाहना का ह्वार समाप्त | 
ऋष ष्पात विर तथा"चधन विरह काम कहते हैः 


सामननेण चउविद्‌ ॥ सुरे वारस सुहत्त उको 

सा ॥ ठववाय 'विरह कालो ॥ अह भवणोषस 
पत्तेय 1) ९४२1 

भाषार्थः --सामान्यत चारो रिक्रायकदेवो पे सगुचग्र 


१२ तं का उछ उपपात विरहकाल'जानना नर्थात्‌ चाग 
निकाय कै देवता निरन्तर उत्पन्न हृति इ उन्‌ उतम होने भ॑ 


५ 


( ६० ) 
उक्कृषट अन्तर बारा पृहे का -दोता दं. वारा श्रूतं क, बाद 
अवर्ग दस्रा देव उत्पन्न हाता द. यष्‌ वात तो सपर्य स्त की 
अव भवनपत्यािक भरच्यक निकाय का पिरद्कार कदत इ 


मवण वण जोड सोहम्मी ॥ साणेसु महतत 
चउवीसं ॥ तो नदि वीस सुह ॥ वारस दिष 
दस मटत्ताय ॥ १४३ ॥ वावीस सदंहदियद्य ॥ 
पणयाल् अरसीड दिए सयं तत्तो संखिज्जा दुख 
मासा ॥ दसवासा तिस तिनेसर कमा ॥ १४२ ॥ 
वासाण॒ सया सहरस्सा॥ लक्छ तद्‌ चउसु विजय 


माई ॥ पलिया _ असंख भागो ॥ सब्बे सख 
भागोय ॥ ९४५ ॥ 


भावायः-युतरनपति, व्धनर्‌, ज्योतिषी, सौधे तथा इनन्‌ 
देवलोक यं पलयेक मं २४ मुहू उत्कृष्ट उपपात विर्कर्ट 
६ तत्पश्चात्‌ निय दूसरा देव अकर्‌ उत्न्न दोव. संनुक 
मे नव दिनि बीर भदत का विरह काल, महिनद्र म बार दिवस 
दश-गुहूतं ब्रह्मलोक म - २२॥ दिवस, -लांतक मं ४५ दिव 
क्र म ८० -दिवस, सदस्सार ये सो दिवस, आर्णत आर 


(& ) 


प्राणत पर प्रयाता पात्र .यौनि आणत मं १० मास कौर प्राणत 
म ११ पास, आरण आर अच्युत म प्रयाता वु का- विरह 
काल यहा सो वपं तफ सख्याता जानना सो "वपेके बाद 
अवद्रय दसरा देव उतपन्न दिवे, गेवेयक की प्रथमािक्रमे स्याता 
शतवष, मभ्यम्‌ 7मिकमे संख्याता हज चषाञ्नोर, उपेरकी 
त्रिकमे सख्याता टाख पवष. काउपपातः विरहकाल, चार अयुर्‌ 
विमानं मे परयोपम े असख्यातते भाग का, विरहकाल तथा 


सोथ तद्म पटयापम_क._सख्यातुत्र भाग.का विरहकाट र हाव 
व प 1 ५: 


¡सव्वेसिपि-जहनो))), समरो ; ए मेव; चण 
विरदोवि ॥ इगदुत्ति सख मपखा-॥, इगसर्भेए 
न चापि ५१०६१... ~+ 
1 अब दवगति में शौन कौन उत्यन्न हेति हे धष वतंलाने को" 
११ ए रष्क श्रागतिद्धोर कंते - 7, ए! ॥ 
मवा" सस्तेवे मे जघन्य एक" समय काः उपवातं 
विरद्काल हं भ।र हसी अकार चवण ' पिरहकारभी समभ 


लना एक, दो, तीन, स्याता! अयवा! असरूयाता देव णक्‌ 
समय धै उत्पन्न वे अथवा चर "1. 


नर पथिदियातिरियाः गुष्पत्ती सभे प््ज्‌- 


४ 


( ६२ ) 


ताणं ॥ श्रञ्मवसाय विससा ॥ तसि गद 
तारतम्पंत ॥ १४७ ॥ 


मावाथः-पर्याष्ठा मनुष्य तथा पयौप्ना तियच पंचेन्धिय ही 

दरेवमति मे चतयन्न होत ई. देवगति में ऋद्धि आयुष्य आदि मंजो 

तारतम्यता ह उसका कारण अध्यवन्नाय यानि मनौ व्यापार 
कमी विचित्रताकराड 


नर तिरि ्रसंखजीवी 1 स्व्वे नियमेणए जंति 


देवेसु, निय श्राउय समहीणा ॥ उएसु इसाश 
अतस ॥ १४८ ॥ 


भावार्भः-असंख्यात आयुष्य वाङ युगल्िक सुप्य, बे तिरय 
सव निश्चय स देवगति मं से उत्यश्न दत ई! युगारेक पणे प्रं खनका 
दां जितना आयुष्य होता हं उतने दी आयुष्य से अथवा 
उसस कम आयुष्य से वरे देवगति मरे उत्पन्न दोते दं । उत्कृष्ट 
. स युगलिक ईगान देवलेक तफ उद्यन्नदहो सक्ते हं क्योकि 
उन उक्करृशयु तीन पर्योपम कीडं अर इतनी आयु 
ईशान देवलोक तम दी टै । 


जंपि सच्ुच्िम तिरिया ॥ मण वणेषु न 


(&३) 


{9 १, 


जोहमादसु ॥ जंतेक्षिं उववा्चो ॥ पलिया सखस 
उस ॥ १४६ ॥ 


भावार्थे -समूच्िम तिर्यच मरकर उक्ष पणे ुवनपति 
तथा व्पतर्‌ मे उपयनन होवरे मधर उ्योतिष्ादिक मे न जारे क्योकि 
समूच्दिम तिर्यच उक्ृष्टपणे पट्योपम के अक्षख्यातवे भाग फी 


शमाय बारे दी देव हाते हं ॥ 


बालतत्रेपडिवद्धाः उकड रोसा तवेण गारविया। 
येरेएय पडिवद्धाः मरिउ असुसु जायति 1१५ 
भावा -वालतप ( मिथ्पात्ती जीं के पचाणिन प्रधख 
चप ) मं आसक्त हेरे, तपस्वी होने पर भी उक्ष शोष करे, 
तपरा गवै ( मद ) करे श्रयवा तपसी घोफर भी कृष्ण दरूपायन 
फी भाति वराय वाये रेते जीव मरकर असुरङमार्‌ बन 
पति में उत्पन्ने ई ॥ 
रज्जगाह पत भक्खण ॥ जल जलण पवस 
तरह चह दुय ॥ गिरिमिर पडणार मुया ॥ 
सुदृभावा हुति वतरिया ॥ ५९ ॥ 


मावार्थ.-रसी का रामी गत्ते म॑ दान्कर, अथवा द्विष 


( ६४ ) 


भक्षण करे या जरम इवकर्‌ चा अग्निम प्रवेद करके यातृषा 
से याशरुधा ते षीदति होकर के या बिरटटादिक स व्याड 
होकर के अथवा पर्म॑त के शिखर परस गिरकर्‌ मर. इन स्वा 
नक मै आसधघातादिक करते हए श्रथ्य॑तर रोद्र पारणाम्‌ क 
अभाव से श्रौर मद्‌ शभ परिणाम ते भरकर जीव स्यत 
देव फी गति पत्रे, 
ज्‌ वेर | ५ त 
तावम जा जोहसिया ॥ चरग परिम्बाय व्‌ 
क ज्‌ = ॥ # द्‌ 9 (+ (५ तिरि 
लोगो जा ।\ जा सदस्सारो पचाद.॥ 1 
प्र मे ट ॥ "^ १ 
जा अच्चय सदहा ॥ १५२ ॥ 


भावार्भः-तापत जाति परकर ज्योतिषी पयैत जवि तरथा 
चरकः ( चार पाच का सुदाय कर भिषा से निद करनं 
बारे ) न्नौर परिव्राजक ( कपिरमति त्रिदंडक ). परकर उकः 
से बरह्मदेबलोक प्रत जावे, गभज पयता पंचद्रिय हाथी बलदं 
मथल तिच सबल कंवर सदृश सम्यक्व देशविरतिं भर 
कर्‌ सदस्सार देवको पर्थत जवि. देशवरिरति, श्रावक मरकर 
बारहवा अच्युत देवलोक तक जावे" -. 


जइ सिंग मिच्छ दिडी ॥ गेविज्जा जाव जंति 
उक्कोासं \-पयगवि असददतो-॥ य॒त्तसथ .+१' 


( ६१ ) 
च्डदिद्टि = स्र, ~~ ८ 
च्छदिष्टिथो ॥ १५३ ` । 
+ ~ † 41 + ५ [शि 

,, भावार्थ"-रजोदहरणादिक साधु के वेषधारी - साधके वेषम्‌ 
मिथ्या हवे वह क्रिया के बरसे, उक्ष से नमी गतेयं 
तक्र उपे पेसे साप दरादेश्चागी सूत्र पर्‌ शरद्धावान टेतेष्तो 
ह मगर यदा स्ोक्त एक पद पर भी यदि अध्रद्धाल्वेतों 
उनको भी देवतः मिंथ्यीली के र # 


~ न~ 


~] 21१ 1 + 1 7 {) 


सुत्त गणहर रहय ॥ नृव प्तय बुद्ध रदर्यच ॥ 
सुय केवलिणारइयःअमिन्न दस पुविणा रहय ९५४ 


1) ~ ~~ 


~ भयाय -सुषपे स्वापी भमुख गणधर, ॐ वनाय दष आ- 
चाराग्रादिक सूत्र तथा नमिराज श्रषुख परतयेफ़ -युद्धके , रचे हु 
नेमि्वज्यादिक सतर त्रया चौद पूर्वपर्‌ शुत केवली सग्यभवसूरि 
मुख.के रचे हए दशर्ैयालिफादिक.. मूत्र ओर. सम्पूर्णं दश 
पू्रथरं के सचे दए जौ शार ई उन (सर्व को धनं ' कते 


^ 1 "१ ## 7 ३। र १.५ ॥ ॥ 1. 


7, कमल सजयाण ॥ उवा उकोसमो, य 


समबद्‌ढे ॥ तेसं सढाणए पिय ॥ जदृरणश्नो दो 
सिम्म ॥ ९५५. ॥ १. 1} नि 1 {= ~ १४१ 


( &६ ) 


भावभेः- ख्यस्य साधु उत्कृष्ट से स्वीथपिद् मान्‌ तक 
उत्प दत्रे र चद्मस्थ साधर तथा रात्र्‌ जचन्य सौधमे दैव 
लक मे उत्पन्न दवे मगर इतना तिशष ६ किं चद्ममस्थ सु की 
आलु सौधम देवरोक मे पृथक्व २ से ६ परयोयमर की तथा 
भ्रायक की एक पल्योपम की श्रायु होती ह. 
` लंतमि चद पुज्विस्त तावाईण वेतरेषु 
तह्य ॥ पेसि उववाय विदि ॥ निय किरिय रि 
याष सब्बोवि ५ १५६ ॥ 
भावार्भः--चीदह पूवेधर साधु जघन्य लत देवलोक मं 
उप, तापस, सन्यासी, शाक्यादिक जघन्य व्यंतर मे उपज 
मगर उन सवके उत्पन्न 'होने कौ जो विधि बतलाई्‌ हे वह उन 
कौ अयता से दै कि जो अपनी रक्रिया स्थित यानि सात्रधषानद. 
श्रब सेवय का स्वरूप कहते द 
वञ्जरिसदहनाराये । पढमं वीयं च रिस 
नारायं ॥ नारायमद् नाराय ६ कीलिया तद 
छवयूटं ॥ १५७ ॥ एए च स्सघयणा ॥ रिसा 
पटूटोय. कीलिया वर्जं ॥ उम्र जकड बेधा ॥ 
नाराञ्रो होड विन्न # १५८. 


( ९७ ) 


भावार्थ"-गरसीर मे हङ्ीयों का दद दतर जो वथ द, उसे 
सपण ऊहते  उसफे छं भकार हैः-१ वजयम्‌ नाराच) २ 
पभनाराच, ३ नाराच, ४ अर्धनारप्च ५ फत्लिका श्रीर्‌ ६ 
देव अर्थात्‌ सेवां अव उसका श्रथ फहते है, हिरी सधिपर 
जो प्रटेकी भाति क्षपे हुआ रदता है उसे षभ फते, उसके 
उपर जौ कीला होता दै उसे बजर कलते ष अर हृद्धी की ोर्नो 
सधिष मर्टासार जो रन्य अन्दर २ प्रि्ित होता दै उसे 
नाराच करते ह उपरोक्त चीना सम्मिलित होने से घज पभ 
नाराच सघपरा कदकावा है कौलिका रदित दूसरा -एपम 
नाराच सपण कवर मर॑ट बध सो तीसरा नाराच सयपण, 
एकः तरफ मरकटवथ भौर दूसरी तरफ कीलिका वह चौथा अर्ष 
नाराच ०, निम हङ्धी फा षष तिफ कीलिका से (कीनीत) 
देते हं बह पाचवा कीलिका स० तथा जिसमे दोनाष्धाका 
ददा एकः दूसरमरययादीलगा र जदाद्श्मादहा मगर परिसी 
वरह कैम बधन दो उमे सेवात्ते सथपण क्ते ह सेवात्त करा 
छेदर पृष्ठ एसा नापर भी टीका पं पाया जाता ई 


ड ग्भ त्तिरी नराण 1 समून्िम परिदि 
विगत बेयह ॥ सुर्नेरडया एर्मिदियाय ॥ सन्ये 
असधयणा ॥ १५६ ॥ 


“ (६८) 


आवारः -गभैज तिच तथा मनुप्य को छटा सवप टत 
र समख पचन्द्िय तियच तथा समू्िम मनुष्य का एवः 
करवट सयपण टोता हं तथा नन्‌ तवरिकलेद्धिय (वदरी, तद्र 
द्द) कोभी छह सव्पण हता ४, देवता, नारकी तथा 
समस्त पकरि को असंघपणी कट्‌ द जथात्‌. उनम अस्थि का 
स्चनानदोने से सेयपण म(न ह 


दें उमम्महै \॥ चउरो जा कषय कालयाः 


ख॒ \ चसुदुदु कण बुद्धी ॥ पटमएं जाप 
सिद्धवि ॥ ५६० ॥ 


भावा्थः-खेवद्र सेघयण के. धारक अुबनपति, व्यन्तस 
ज्योतिषो तथा वरेमानिक मे यावद्‌ चतुय देवलोकं तक उपरम 
सत हे, कीलिका सं° धारक चषा देवला पयत) जव नाराच 
ब्रते सदृस्सार तक, नाराच बाले प्राणत प्रयतत, ऋषम्‌ नाराच 
ब्रा अच्युच क्क, आर व्र ऋषभ नाराच दाख "सवरत अथात्‌ 
सिद्ध मतिम मी उत्पन्न इयति द 


श्रव खं स्थान कृते ई. 


समचउरसि नग्गोह्‌ ॥ साह वामएय सज्ज 


| ग्यः र ध चर 
हथ  जीवाण च सटाणा ॥ सन्धत्य सलक 
ण पटम्‌ ॥ १६१ ॥ नादीए उवरि वीयं ॥ तह्य 
मनसे पिष्धि उयर ऽरवञ्ञं ॥ सिर मीव पाणि 
पाए ॥ सलक्खछण त चरत्थ॑तु ॥ १६२॥ विर्वेरीय 
पंचमग ॥ सव्वत्य अलक्खण भवे चछ ॥ गप्भय 
नर तिरिय चटा ॥ सुरासमा। हृदया सेसा१९९२॥४ 


भावार्थं -१ समचउरस, २ न्यग्रोध परिमदल, २ सादि, 
४ बामन, ५ न्न ओरं हुदक ऽस भकार जीव के छ सस्थान 
हते ह शौर अनीव्‌ के पाच सस्थान दै -१ परिमदल, २दट्‌ 
३ त्रिस, ४ चऽरस,ओर आयत -शयैर फे सर्वं अवयय भमा 
णोपेत दत्रे ओर पद्मासन बैठे हुए दो 'श्कष ओर दो घुटण यों 
चारों रे शूरो नापने से समान श्रन्तर हेवे सो सपमचरऽरस 
सरण ओौरजो बट्डृद्ध के सदण,नाभी ॐ नीचे तते दीन 
८ दुल ) हेते मौर उपर क्तच्रणोपैत हते सो न्यग्रोध परिम 
सस्थान जो नाभी के उपर दीन यार नीचे सरणोपेदसो 
सादि सण्‌ पीठ उद्र ओर्‌ इदप ये दीन खचण युक्त -रेे 
ओर शेप अग मस्तक; ग्रीवा, हाय वैर सुटनक्तण युक्त सी न्न 


0 
टी शरत र्गच्छःयजान भन्दि ब 


£ 


सस्थान, तथा ससं शरीर के अवयव विपरीत लक्षण पृक्त 
टे सो दक संस्थान, । 
[न ५ चुः _ ० 


चअवरये दष्टो सस्थान कि किस जीवो के हाते दंस कहते इ, 


गन मलुष्य तथा गभज तिच मेँ दर संस्थान रोच, 
ठय मं एक समचउरंस संस्थान दवे. नारकी, एकेनद्री, वदरी, 
द्र, चउरिद्रिय समच्छिम पचेन ति्वच ओर समूच्छिम 
मनुष्य इन सव मे हंडक संस्थान रेति द. 


च्व दवो का श्नागति द्भार क्ते ई, 


` जंति सुरा साउय गप्मय पज्जत्त मणय 


तिरिगसु ॥ पञजत्तेु य वायर ॥ भूद्ग पत्य 
गवणुस् ॥ १६४ ॥ 


भावा्ः-चार निकाय के दैव देवगति मे से चवक 
स्याता वभे की जु बा गभज पयता. मचुप्य तिच म॑ 
उत्पन्न हे दै ( युगकिक नर दते ) इसके अतिक पयाप्ना 
बादुर पृथ्वीकाय, अपकाय ओर भरस्य वनस्पति काय डन 
कने मे भी देवता मरकर उत्पन्न होते ड शेष स्थानक यँ उत्पन 
नक्ष देति ई, क 


(१०१) 


तत्यमि संणङमारं ॥ प्पभिईं रेगिदिएष नो, 

जति ॥ भ्राणय पसहा चवि ॥ मणणएसु चेवं 
गच्छन्ति ॥ १६५ ॥ । 

मादी्"-उपरोह आगति, इतना विशेष फ सनक्छृमार 

से लेकर सहम्मार तक के देव च्वकर पकेन्दरिय म उत्पने नर 

होते ६, श्रौर आरत से लेकर सौध सिदध पर्यत के देव षतं 

कर्‌ गर्भेन पयीक्षा सरूयात वप की आयु बाते मुप्यदी हते ह, 

ग्र देवों के सभोग की रति फठ ६ 1 


दो कप कायसेवी ॥दोदोदो फरिस स्व 
सदेहि ॥ चउरोमणेण॒ वरिमा ॥ थ वरियाग 
श्एत सूदा ॥.१६६॥ । 


भावा -श्ुवनपति, व्यतर, ज्योतिषी तथा सध थान 
निषृलोक फ देय काय मेय हति ईं अयत्‌ मोगफ़ी वांदनादोने 
से ठैवागना के साय पृनुप्य के माकि भोग करते ६। सनत्छ- 
मार चथा माह षन द देवलोक फे देव देवागना ॐ भ्तन 
श्रना भाषि के आलिगन स ही सभोग सुग मानते दं मष्नलाष 
वथा्लातकक ~ टेनागनाकेस्प फो दृक्लन 


( १०२) 


दि पते द । शुक्र आर सदस्रार के देव अपन भाग याग्य 
देवांगना के गीत, दास्य, विरास, भाषित, भूषण, नेपूर पषुख 
केः शब्द रवण कर काम सुखका अयमत्र ऋरते दं. तथा श्राः 
शतादिक चारो देवराक के दव अपना भोज्य "देवी का मनम 
सिन्तवेन करते दै जव वह देवी भी अपने स्यानक मरही ह 
श्षगारादि सजकर मनम भोगकरी अभिरापा उन देवसे कर्त 
टे अर पनाव्याषारसेद्ी दाना व्यक्तिकोतुप्नि दां जाती ह, 
नव भवेयक तथा पांच अनुत्तर विमान के देव अप्रवीचारा यानि 
विषय सेवारहित होकर भोगकी इच्छा नदीं करते ई. गुरुषुख 
से विरति न लेनेसे ओर अविरति कर्मोदयसे उनको 
चारित्र ब्रह्मचारी नदीं कहते, ` कायसेवा की अयेक्ता स्पत 
सेवा का सुख अनंतगुणा अधिक शेता- रं इसी प्रकार 
स्प सेवा से रूप सेवा का सुखे अनत गुण अधिक 
रूप सेवासे शब्द सेवा का सुख अर्नेत गणा - अधिक. ओर 
शब्द सेवा से मनसेवा का सुख अनत यणा अधिक दता ३. 


जच कामसहं लोए ॥ जच दिष्वं महास ॥ 
वीयराग्‌ सुदस्सेय ॥ एत भामं पिनग्धइ ।॥ १६७1 


 भावाथेः-लोकर्मे जो काय सेवा रूप काम सुख रै तथा 
देवतां सम्बन्धी जो परमसुरत सुख हे वह सव सुख श्रौ चौतरा 


(१०३) 


युनि गमद रहित श्ुनीश्वरो के मशपमुख के अनव बे स्स 
[न ॥ [म 
मेभीन्दीद + ॥ 


| 
अब देवोका दत्यत्ि स्थान क्ते ट 
क 


- -उवत्राभ्ो देवीए 1 कष दुगं जा परो सरस्सारा ५ 
गमणा गमं नसि अन्य परंो सुराएपि १8 


र भावार्थ --शरुवनपति, स्यतर, सयोतिषी, सौषरम आर्‌ ईशान 
देवक एन स्थानो मे, देविय की उत्पात धती टै उसके उपरर 
देबियो उरम्न नष रोमी £ परन्तु देवों के भोगके स्थि उपर 
के देयलोरू म सदस्सार देवरो तक मौपर्म, चथा ईशान द- 
चलोक की अप्रिगृषिता देवी जा सकती ह महृस्सार से उपर 
फेः आणताद्वि देवलको २ देष फा गपनागपन ( जामा श्रा- 
ना) नर रं तथा अच्युत दव्रगेक से उपर दे देनो फे गम- 
मागमन ( जाना जाना ) नी र, प्रवेक दथा अनुचर विमान 
यमा दूग्श्पनाश्षगयामे प्र सक मी मीन रग्ते आर्‌ 
न फोड़ कन्पवाम्री देव व्नासमतद् 


1 


स्मय रिपः दवो फे स्पानक ददते र 


तिपलिय तिमार तरस \ सारा फ दुगतदय 


( १०४) । 


# ऋ ^ + का ७, उवरि ५१५ १० 
लत अहां ॥ कराव्वस्यन हात उव्‌ ॥ अच्चय 
के ई. चे £ 
परञ्ाम गाई ॥ १६६ ॥ 
भावाः-अश्युभ कर्मोदय स देवगति मे भी चडाल स्स 
दैष उतपन्न हेति हं उन ङिस्सिषी कहने दै, तीन पन्योपप 
के आयुष्यं "वारे फिल्विषी देव सौधम ईशान देवलोक ढे 
नीचै रहते हं ओर तीन सागरोपम क आयुष्य बाले 
किल्विष देव सनकुमार के निचे रहते ई ओर तेरह सागर कं 
आयुष्य वाले किल्विषी देव खातक दवलेक के अधोभाग म्र 
रहते है. इसके ऊपर कफ्रिंस्विषी देव की उत्पत्ति नदीं ह. 
` अच्युत देवलोक से उपर श्रभियोगि का दिक दरब ( आ- 
तस्क, सामानिक आदि ) उत्पन्न न दोव किन्तु इन ग्रैतरेयक 
तथा पाच अनुत्तर विमान मे समस्त देव खयमेव इन्द्र समान ही है. 
अपरिग्गह देवीणं ॥ विमाणएलक्खा च हुति 
नक नकद ९५ ¢ ध [क [ऋ 
सोहम्मे ॥ पलिथा इ समयाय ॥ ठि जासि 
जाव दसपललिया ॥ १७०॥ ताओ्ो सणं कुमारा ॥ 
णेषं वदंति पलिय दसगेहिं ॥ जा वेम सुक 
क 9 
श्राणय ।॥ आरण द्वाद पन्नासा ॥ १७१ ॥ ई 


(१०५) 


साणे चरलक्छा ॥ साहिय पलियाई समय अः 
दिश टि ॥ जा पनर्‌ पिय जासि ॥ ताश्रो 
मा्हिद देवाण 1 एएण कमेण भवे ॥ समयाहिय 
पलिय दसग बुदटीए ॥ लत सदहस्ार पाणय ॥ 
अच्ुय देवाण पण पनां ॥ १७३ ॥ । 


1 

„ -भावार्थ.-केवर शअयरिगृहिता देविय के री ख" साख ति- 
भान सौषपदेवलोक म है, उन से जिन देवियों की धाय एक 
परपोपपर की ह बे देवीया सौधभैवासी द्वो के भोग योग्य 

अौर जिन देषियो दी आयु एक 'पटपोपम से क समय भौ 
अधिक हे पेपी यावत्‌ दशं परयोपम कौ श्चायु वाली सवै, अप- 
रिगृहिता ठेवी सनत्ुमासवासी दैवं ॐ उपभोग योग्य ह प्रतु 
म देविया उससे उपर के देवां री बाह्यानरेरे मसदीदस 
पर्पोपम से एक समय, दौ समय अपिर धयत्‌ ओस' पल्यो 

पेम तक के श्रायुष्य धाना देविया ब्रद्यराक्वासी' द्वौ तभोग 
योग्यं जानना उसी मरार एर समयःसे.लफ़र ' दथ पस्योपम 
का फेर वृद्धि करने जाना यानि समधिक वौस्र पट्योपम स 
३० पल्योपपमर तर क आयु वाली देपिया श्चकवासी दवो मे 
माग सोम्य ह तया समयादिक वृद्धि मे ४० पर्योपम तक 


८ १०६ ) 


श्रायप्य दाडी दवरिया आशतवासी देवा के भाग याग्य ई, पुनः 
समयादिक वृद्धि से ५० पल्योपप तक का आयु नाडी देविय 
श्रारणगारी दवो कं उपधाम्‌ य्य 


अनर शाल देवलौक य अपरिगृता देबि्यो कं ४ रास 
पमान $, उन्ये से जिन देविय का इख श्रधिक्‌ एक 

प्म की आयुप्य दैवे देतरियां इंशानवातसती दवा क भाम यम्ब 
हृ. नत्पात्‌ समयादि दद्धि से यावत्‌ १५ परयापम्‌ क्री आपु 
बाली देविय मे््रवासी देवो के भोग योग्य ई. पच्चीस परयो 

वप के आयु बाली देवरिया सदस्सारवासी के भोग योगय. पेता 

लीश्च पटयोपम की आघ वाली भारतवासी के भाग य्य तथा 


पचपन्न पर्योरम की अयु बाखी अच्युत देवलाकवा6॥ दवो 
क भोग योग्य दै. 
श्रव देवो की लस्या कहने हृ, 


६ 


किन्हा नीला.काञ ॥ ते पम्ाय सुक्क 
लमाश्नो ॥ मवण वण पटम्‌ चरनलेसः जोइस कृष 
दुगे तेड ॥ ९७९ ॥ कपत्तिय प्ट लेसा ॥ लता 
इस सक्क लेस हति सुरा ॥ 


मावाधः- ष्ण, नीर. कापोत, तेज, पञ्च ओर ` श्तं 


(१०७ )} 

चु कष्योए है, बनमे से ्रनपति रौर व्यतर दरौ एषण, नील 
फापौत ओर्‌ तेजु ये चार्‌ सेश्याए होरी।द-। ज्पाषिपी मार 
सोधम ईशान इन दरौ देषलोक में एक तेजुलेदया होती ई । 
सनल्कमार, माद अर ध लोर इन, तीन देवलोग 
ल्या होती १। तपा लातकृ से लेकर सर्ापृसिद, ध्यत , 
देब फो एक ध्रुक्ल लेदया द दोती १ । 0 ८ 
भब वैमानिक देषो फा वरु कषे ह । प 


= 


कणगाम पउम कैसर ॥ वन्ना दुसु तिसु 
उवीरे धवला ॥ १५५ ॥ 


मावार्य-मौष, ईलानवायौ देयो क शरीर रक्त सुवण 
भमी कांति बाले सीषर चौय ओर पासे देवलोक क देषा 
के धीर कपल पुष्यके पगग (कमर) सदशरै उपरमे 
लेक आदि देवलोक पे दग के धीर पयलत पानि शुक्ल, 
शुरलतेम उत्तरोत्तर जानना 


[कग ३ =, 4 
षे दुवा क टार सया शरामाश्राम क स्यस्प कदल द 
१ श, 


दमवाष्ठ सदस्पाड \॥ जरन्नमाउं धरनि ज 


(१ 


(१०८) 
देधा ॥ तेसं चथा हारो ॥ स॒चर्हिं थेदर्दि 


उसासो ॥ ५७६ ५ 


भावा -ुवनपति अर च्यन्तर भ १० इनार्‌ वपे ङी 
जघन्याय बाले जो देव ई उनके चउथभेक्त द्र यानि एक अदः 
रात्रि के अतर से श्राहार कौ ईच्या हवे शौर सै द्यो का 
आद्छादकारी पनेोङ् पुदधल से इच्या को तृप कर, श्रीर सात 
स्ताक मे श्वासोच्ख्रास देवै ( सातं स्तोक द्र चा भास लब 


[१ भ = ध, छोड 
छीर सात स्तोक मे नीचा श्वास ) खडः 


वी ् कः म 
अव पूत्र॑क्त स्ताकर र प्रमाण क्त €, 


हि वादि विशुकस्स ॥ नीसासृस्सा 
एगगो ॥ पाणसत्त इमो थोवो ॥ सोषि सत्तयुर्णा 
लयो ॥ १७७ ¶ लव सत्तःत्तरीए ॥ हीइ मुहुतो 
दमंमि उसासा ॥ सगतीस सयतिहुत्तर ॥ तीस 
गुणा ते अ्रहोरत्ते ॥ १७८ ॥ लक्खं तेरस स॒. 
स्पा ॥ नउयसयै अथर सखया देव # पक्से! 
उसि ॥ बास सदस्ेदिं आहारो ॥ १७६ ॥ 


(१०६) 


भावा्यै"-आपि (मनकी पीड़ा) मौर व्याधि ( णरीर 
षषीडा) से विषक्त अर्थाद्‌ विता थर भरम ते रहित प्रतुप्य 
क एक निश्वास उश्वास ऊो पराण फते ई ओरपेेसे सात 
पाण फा एरु स्तोक होता रै, सात्त स्तोफ फा एक लव दता 
१, ७७ लव काणक त पेता ६) ए पते मं २७७ 
कासोन्बास देति ६, अर एक अहेरातरि,मे ११२१६० श्वासा 
शास्र रेते ६ अव निस देय फी जितने सागर की भायुप्यद 
पपदधका उतने दी पृश्न का चसोश्वास दता ६ अर उतन 
प्र दृनार वपो फे बाद उसको आहार पी ऽ्डा हती रै निस 
दङीएक सागर की अयु देवे उसका परलमना 
उास होमे ओर्‌ एर हनार यै के याद्‌ आदार फी श्चा 
पव दैति सर्वायै सिद्ध ये तेवीश सागरोपम कौप ता 
ततीप प्च पं स्बासोन्वाप्र अर तेतीसि नार उपम मा 
ङी शद्रा दती ६ 


दम बास्त सरृस्सु्ररि ॥ समयाई जाव सगर्‌ 
उण, दित्स महत्त, पटुत्ता ्रह्यरूमास्न नप्ताण 
॥ ९८० ना 


भावाय -नित देव षौ यायु दन्ना षप स पङ्‌ समय 
भरकम सक्र इद दम एक सागरोपम कीरे रस देव का 


( ११४) 


दिवस पृथक्त मे आहार की इच्छा -ओर सृष्त पृथक्त्व मर 
श्वासोन्वास देवे. दो से नव तक कौ संख्या को पृथक्त्व कर 
सज्ञा दीगर 


, श्रव श्रारः ॐ ठीन भद्‌ कहते दं 


सरिरेण उयाहयारो ॥ तयाहं फासेण लाम 
हारो ॥ पस्खे वा हारो पृण ॥ काबलिच्रा 
होड .नाइम्बो ॥ १८१ ॥ 
भवाथः -केवरु तेजसं शरीर सेदीजो आहारं क्रिया 
जाता है उसको ओज आहार कठते ई, स्प्यद्रिय से जो अष्टार 
होता है (तेरु माछिसादि दारा ) उसको रोम आश्र 
कहते है तथा कवल आदि नो आहारं सुख मे उत्ते जति ४ 
उसको प्र्षेपाहार अथात्‌ कवल आहार करते दै 


` अओयाहारा सस्व ॥ अपजत्त पजत्त लोम 
श्ाहारो ॥ सुर निरय इभिदि..विणा ॥ सा 
भवेला म परक्सवा ५ १८२॥ 


-- मावा्थैः- केन्द्रिय से लेकर पचान्द्रय भभुखं सर्ब अपया 


(१११) 


प्रा जीवं उत्पति समय म ओज आहारौ होते ई भौर पर्याश्ा- 
बम्था भं लोम श्राहार होवे; तथा देवता, नारी आर पकेद्री 
के अन्यवा केषप समस्त ससार जीव वेद्री, तेद्री, चौरी, पर्चै- 
द्री, विर्वच ओर मलुप्यये सव्र उवलाहर होते ई देव्ता 
नारकी ओर पेट्र को क्वलाहार न ई किन्तु पयाति पूं होने 
षे बाद रोमाहारी हेते ई । 


सच्वित्ता चित्तो भय'॥ रूपो आरार सच 

तिरियाण ॥ सव्व नराण च तदा सुर नेरदयाण 
्रस्चितो ॥ १८३ ॥ 

भावार्थस्य तिर्यच ओर सवै पुष्य सिच, अवित 


आ मिश्र ये तीन प्रकार फे आर कतै ह तथा देवता अग 
नारकी सदैव अविष श्राष्यर करते ई 


श्राभोगा णाभागा ॥ स्मि 'टोड सोम 
आहारो ॥ निरपाण यमगनो ॥ परिणमड स- 
गण ममरान्ना 1 १८२ ॥ 


भादाधं -पीपतादस्या घ जनते हर्‌ श्रा अनमान कते 
सोम भाषा कण्ने रं) पथा य्पाकाक में ङीनद दुटरन के,स्प 


( ११२) 


तरे अधिक मूत्र श्रवता है बह लोम_ आहार्‌ का परिणाम ह. 
बह छोमाहार नास्की को अशुभ कर्मोदय'स शअमनोक्ग सूप स 
परिणिमता £ रौर वद सामादार देवो के शुभ करमरीदय स 
्नोज्ग रूप से पेरिणमता द, । 
तद विगल नारयाणे ॥ अतसुहूत्ता सई 
उक्कोसो ॥ पचि तिरि नराणं ॥ सादाविभ्ो 
छट अटटमय्यो ॥ ९८५१ 


> 


मान्र्धः-पीन वरिकडेन्दिय तथा नारकी को उत्छृष्टपणे 
तह पे आहार की इच्छा टोव सनोर तिर्मच पंचद्रीकोख- 
माव से ( ताप रोगादिक के मावे) दो श्रहोरात्रि के चाद 
आहार्‌ की अमिाषा हवे ओदर मनुष्य को तीन अहोरात्रि के 
ब्रादं आक्र की अभिलाषा देवे ये. दोनी आदार्ातर रक्कृष्ट 
रूप से बतलाया गया ई .सो देवकर उत्तरङर मे तथा भरत 


=> 


परवत मे प्रुषम चूषम- कारम सीन -पलयोपम फी आयु बाले 


मनुष्य तिर्यैच आश्री समभृना चादिये । 


श्वं सोन आहारक चौर कौन श्चनाहारक १ सो क्ते ई. 


वेम्गह गह मावन्ना ॥ केवलिणो सम्या 


श्रजोगीया ॥ सिडाय च्रणाहारा ५ सेसा अहा 
समाजीवा११८९॥ ` ` ` ` 


मावागः-विग्रदगति मे रहा हुमा जीव उत्कृष्ट चार समय 

अभोदारी होवे, केरी भगवान्‌ केयल सषुदधात फरेते षत 

तीसरे, चये ओर पाच समय में अणाहारक हते दै क्योरि 

उप्त समय सिफ एक कारमणङाय योग दी होता ई ओर चौ- 

उद्वां गुणस्थानकवर्ती अगगी केवक्ती तथा सिद - भगवत भी 

अणादागफ़ दते ह" शरेप सर्वं जीवं आदारक़ दोते 
। * भव देवता फ़ स्वन्प फते टे] 


५ 


केस मस तह रोम ॥ रहिर पसं चम्म सत्त 

पुरिसे हि ॥ रदिया निम्पल देहा ॥ सुगध नी- 
सास गय तवा ॥ १८७ ॥ 

भावा - स देवो फे पूरमत श्यभक्मे फे उदय मे केण, 
पङ) मास, नखः, रोष, स्थिर, उसा ( मातत कौ चग्पी ) चम 
ङी, मूतर, ष्ठ न्ते रदित निम णसर देते है । उमम नि 
भ्बास की सुग 'रपूर तथा कस्तुरी फो सुगन्य समान दाती पं 
तया रन्‌ पप्ीना आदि दुगवी रदित एति दे १ 

अतञहूत्तपाचय पञ्ज तरण पुरस सकाः 
सार सन्य बुवरस्यरा ॥ यजरा निर्या समा 
देवा ॥ १८८ ॥ 


११४) 


भावाथेः-उत्पनन होते दी अतयुंदूते म पयाप्चि पूणे होजानं 
के वाद्‌ तरूण पुरुप के समान सवाग मेँ आभूपण धारण क्रि 
हुए जरा रदित, रोग॒ रदित तथा समचतुरस सेस्थानी स्र 
देच होति दहै, 
[ (१ ज 
्रणिमिस नया मण ॥ कञ्ज साहणा पष्क 
[8 @ [की ९, +€ 
दम अमला " चररयुलस भूम ॥ न दवात्त 
(9 (५ 
मुरा जिणा विति ॥! १८६ ॥ 

-आवायेः-देवो के नेत्र चर्निमिष देते ई यानि आंखो का 
टीमक्रार नद ह्येता है ओंरे सवे कायं पानसिक शक्तिं सिद्ध 
करते ह. उनके केशम फुलां की माछ निरंतर अम्लान ८ निक 
सी हइ) रहनी है, वे जव मयुष्यज्लोकमें आते हे तव पथ्वीसे 
चर अमूल उचा पैर रखते है किन्तु भूमिका का स्प नदीं करन 
री तीथकर देवने ये वाते कीं 

पचस अएकट्लाएद् १ चव मदाराद तवा 

भावाञ्य( ! जसप्रत्तर नरहणय । यामच्डछति सरा 
इट्य (1 १६० ५ । 

भावाथः--्ी कथकर के जन्मादिक पंच करयाणक्मे, कि- 

सी महिं के तके प्रभाव से तथा जन्म जन्मांतर के सदसे 


(१११) 


{ ग्रालिमद्रकेपिता जी गमद्र कौ भाति) श्रयवारेषसे 
( सगम देवकी तरद ) इन कारणो से ठेव यदा अते ई छन्तु 
1. (त 2 
ना प्रयोजन नरी अत्तिदे 


सकति दिग्वपमा।। विपय पस समन्त कत्ता 
दरणएहीए मणयकज्जा ॥ नरभव समह्‌ महति 
सुरा ॥ १६१ ॥ 


भाव्यं -देगों का-देवगतिमें उतपन्न दों $-देयागना के 
माय परस्पर दिन्प पपक्रा सार होत्ता हे भग उन देविय कर 
सायं शब्दादिफ परिषय पे अत्यत भासक्त नाते £ पि प्क 
मृत पाय्रफा भी चनमे वियांप सहन नदीं हो मफता, इसके 
श्लावा स्नान, वनद्रि्र, मारकर पिंसोकन प्रप्रूख देर फा्य 
पूं हेते नही तथा परनुप्य के साथ फिमी प्रफारफा फा 
मरपोनन नदीं दे षन कारणों मे भयम दूरमपमय रेमे प्रतुप्य 
लोक मेदेव नं भिरं 


चत्तारि पचे जोयण ॥ सयाद गद्ोय मुय 
लोगस्स ॥ उद वह जेण ॥ नहु देवा त्ते 
ध्मावत्ति \ १६२१ 


मादाथैः- रुप्य लोक सवनी मत फलेत्र, परमत्र यदि 
फी दुगधी ( बद्वु ) चारसो पांचसो योजन पवन उच फलत 
हे उन कारणो से द्वेवता मनुप्य कोक मं नीं अति 
व देँ के मवभ्रत्याध्ेक यवधि क्ञानका विप क्त्र करने ट. 
पि (¢ कि १ 4 {अकि 
दा केप्पपटप पुटि दा रचाय तटृव्रम चरथ 
चउ उवरिम ओदए ॥ पासंति पंचमं पटति ९६३ 
भावायेः-प्रथमके दो देवलोक के देव पिली नकं पृथ्वी 
पयत धवधिज्ञान से देस सकने टँ, सनक्छमार्‌ आर माध क 
देव दूसरी शकरा रभा तक देल छ्कते ई । बह्म ओर लावकः 
वासी देव तीसरी बाटुका प्रभा परमत देख, शुक्र ओर सदार 
वासी देव चोरी पंक भरमा तक दग, यणत, प्राणत, आरण 
प्रोर यच्युतयासी ठेव पांचत्री धूृप्र भभा तक्र देख । 

च[& ख रगिच्जा ॥ सत्तमायरं अपरत्तर 
सुरा ५ 1 चूण लागनास ।। असख दवद 
[तारयतु \\ १६४ ॥ 

भावाथः-तीन नीच म श्रौर तीन मध्य के एवं लग्रेेयकः 
के देवरी तुधम तकः देखे ओर उपर के तीन ज्रैवयक के 
देव सातवीं तमस्तमभभा नक पृथ्वी तक्र देसे -जौर प्च अनुत्तर 


१ 


(११७) 


विमान वासी देव इद्धं कम समस्त रोक्वासी को "देखते ई 
यानि उचे तो अपनी परिमान की ध्वजा पर्वत दी देख समते 
कितु नीचे सातवी न के' आरी चरमरात तक सपूणं लोक 
को देख सकते द । अव तिचच दिक्षा प कौर तरः देख 


न= ~ दायो 


सकत ह वह फत्‌ ३ सौधम इदान शरसी दैव असख्यात दीप 


3. 


संप्ुद्रकोदेखसम्तेद्दे। ¦` ' / 
[| 


, - वहु, अरगे उवरि ¬ मगा ॥ उटंसर विमाण 
चृलिय धयाई ॥ उणद्ध सागरे , सख ॥ जोयणा 
तप्पर मतेखा 11१६५१५} +! २1} ¢ 


भावाथ -बहा ते ज्यों ९.१२ जारे त्यो २ अधिक अधि 
कतर्‌ सीच्छी हान होता दै।्नौर-उचे पो, समस्त { देवलोक करे 
देष -श्रपने > विमाने की चूलिकरा'की ध्वजा तक्र दी देखते ह! 
यह इन्कृषट अवधिक्षाने ऊहा जयन्य से तो सयं , बमानिक पदेव 
मे अगु के असस्याते भाग स अवि क्षान हेता ई 1" अत्र 
शुवनपतति) व्यतर, अर ज्योतिर्षा दवो मे से जिनकी रायु ङ 
अभ सागरोपम की वे अवधि न्ञान से सरूयातां योजन तङ 
नेसे सक्ते ट, आर जिनङी आयुष्य इससे अधिक टचे देय 
असच्याता याजन तक देखते ई आयुटृद्धि के साय अत्रभिष्ठान 
भी वृद्धिगतशोताद। ४८२) १ ४ 


( ११८ 


प्रए्वीस जोयण लहु ॥ नारय भवण वण 
जोई कष्याणं ॥ गेविन्जगुत्तराणय ॥ जद रेखे 
यरद गारा \ १६६ ॥ 
भावा्ः-दशा दइनार्‌ वप की' आयुवाले भबनपीत तथा 
व्थतर्‌ जघन्य २५ योजन देखे } १ नारकी, २ भुवनपति, 
३ च्यतर, 9 ज्योतिषी, ५ वार देदलोक के देव, ६ नब ग्र्र- 
यक्र वासी देव तयथा ७ पांच श्चसुचर तरिपान बसी देव इन 
सातौ के मक्र; अवधिङ्ान का सस्थान ( आकार ) कहते टै 
तप्वगारे पल्लग ॥ पडदग . जस्लरि मुर्हग 
पुष्क जवे ॥ तिरिय मरपएस भी ॥ नाषाविद 
सादा माणञ्मा ॥ १६७ ॥ 
भावाथेः-नारको का अवधिज्ञान पाणी के ऊपर . तिने 
त्रपि के आक्रारमे दै, थुवनपीति का अवधिङ्खान बारा ॐ 
आचार में है, व्यतर का अवधि्नान टोल के आकार का रै, 
उ्योतिषी का भालर के आकार मे है, बारह देवलोक सं 
अबीधद्नान मुदग के आकार दे, ग्रवेयक्मे फलों से भरी 
चग के आकार में दै श्रौर अ्रयुत्तर देवों का अवधिङ्गान 
मास कन्या के गक चुजा क (उध्वेसर्‌ कचुक्र कं) आकार 
मे दै । तिर्मच ओर मनुष्य का अभिज्ञान अनेक रकार का कहा दै. 


{११६} 


उद भवण वणा ॥ बहुगो पेमाणियाण 
दो योद ॥ नारय जोहस तिरिय ॥ म्र तिरि 
याण अथणगावरा ॥.१६८ ॥ ~? +| 1; 
, भावायः-ुवनपीति छार च्यतर इन दोनों का मवयिद्गान 
उचे भपिर ह जर तिच्छौ कम, वैमानिक का अव्रधिष्ठान मीचा 
अभिकः र अर तिच्या तया उवाःकम दैः नारकी भौर ज्यो- 
तिषी का अत्रथिज्ञान तिन्बी अपिर ह तथा उवा नीवा कम्‌ 
४, ओर मुप्य तिर्यच फे अवधिञ्ञान अनेक भकार के दते ६। 
हय देवाए भणिय ॥ ठि पमुह नारयण 
वच्डामि ॥ इग तिन्नि सत्त दस सत्तर ॥ श्रयर्‌ 
वावी तितीसा ॥९६६॥ मत्य युटवी।सदिरई ॥ 
जि ररिमाह रिह. पृढीए ) होड ,क्मेए 
कणिट्रा ॥ दत्तवाप्त सदस्स पदमाए + २००१ 
भावाय रति पूर्ोक्त प्रकार देगें के स्थिति भमुख नय 
टार के अगर बेटी मद दरार नारफी के सम्बन्मे मं कर्ते १, 
भयम साद नरक जप्य स््ट श्यायु स्थिति कषति ६] 
रत्ममभा पृथ्वीम पक सर्रप्भामें २ बु पमा में ७ प्कपमा 


( १५०) 


मं १० धृमपुभा १७ तमः प्रभाम २२ आर.सानवां तमः तम पभा 
म्‌ ३३ सागरोपम का उन्छरष आदुास्थातत द । अव उप्रका नरक 
पु्वीं म जितनी उच्छृषठ आयुस्थिति दोनी द उतनी ही नीव 
की नफे पृथ्वी म जयन्य आयु्थिति दती ह} यथा रत्नप्रभा 
की उक्कृष्टौ आयुस्थिति भी एक सागरोपम कौ हता श्रकरा- 
परभा की जघन्य आगुस्थिति भी एक सागरोपमकी जानना इसी 
प्रकार यावत्‌ खरा नक पृथ्वी की उच्छ्र आयुस्थिति २२ साग 
रोपमक्तीदहं तो सातव्री नक मंजघन्य आयु २२ सागरोपम की 
ह ओर प्ररिली नकम जघन्य आयु दय दनार्‌ वर्धकी दै ।. ` 


अव प्रत्येक प्रतर मे जघन्यः अयुस्थि्ति कडते इं । 


नवडःसम सहस लक्खा ॥ पव्वाएं कोड अयर. 
दस भाग.॥ इक्क भाग उदी) जा अयरं 
त्रस्त. पयर्‌ ।॥.२८१ ॥ इय जड जहरणा पण ॥ 
दस्वास. सहस्स लक्ख पयर दगे ॥ सेसेख उवरी 
जद्च ॥-अहय -कसर्टायो प्ररं पटवी । २०२॥ 

अआवराय.-स्त्तप्रभा प्व के प्रथप पतर [नच्व.&० हजार 


वधै, दूसरे मतर मे 8० लाख वधै, सीसरे धतर मे एक पूर्व कोड 
वपे; चोय प्रतर मं ? सागरोपम, पाच प्रतपं :- सा०-ख.ॐ . 


(१२१) 


सातवे ~ आष्ट > नत्रपं £ दशप + ग्यारवं ~ वारव 
आर भिर तेरे प्रतर त १ सागरोपम की उक्छृषरी श्युस्थिति 
ज्ञाननाश्व जघन्यस्थिति, ऊहते दै परथमे भतर मे,१० इजार 
बृषे आनि के प्रत्र म उपर के ,भतर^की जो- उत्कृष्ट स्थिति 
वरी उघकी जघन्य स्थिति समभर ङेना = 7):1/{ , 


उपरि सिह एई विसेसो ।॥ सम पयर चिरत इत्य 
सगुणश्चा ॥ उव्रिम -खड ट साह्य ॥ इ- 
च्य परमि इको १२८६४ 
परा" -उरर शी पृथ्वी जौ उक स्थिति र उसो 
इच््ित नकं पृथ्वी री उत्कृष्ट स्थिति में सें बाद'करना किर 
उसको परतरो सख्या में दिस्सा;कना जो प्यक आप 
उसङ़रा वादित प्रतरकरे साथःगुणा करना जो ्रफ़ अत्रे उतर 
इपरकी उत्कृष्ट स्थिति प्रिलला देना इसत बाछितं पतर गी उक्कृष्ट 
स्थिति फा अक आनजव्रेणा, ;, -, =) 
उदाहरण-जैसे'शकरापभा की उकृषएट स्थिति ३ सागरो- 
प्मेकी दे ओर रतममभाकी एर सागरोपम षी {अव घान 
क्रमे से फेष दु रे 1,उन दो -सागरोषम को शर्रापथा के 
११ मत्तरस्ि भाग, द्विया जव सागर हुभा ग्रप्रसो बलिम 
भतर्‌ केःसाय गुणा शरियाःतो मयम प्रत्र मेता ङ्क सागरी 


( १२२) 

गहा उस्म उपरक्त रन्नप्रमा पृथ्वी कौ उन स्थितिकषकमा 
गरोपम मिक्लाने से १९; इरा उननी उ० स्थिति श्षकराप्रभा 
फे भथम परतरमेदं इमी प्रकार भरति पनर्‌ मे > सागरोपम 
चाने जाइये जव श्रखिरी ग्यारष्वे प्रतरं की इच्करष स्थिनि 
पुर मीन सागरोपम की हाजवगी | प्रौर रथम प्रत्रफौीजि- 
तनी उत्कट स्थिति हे उतनी दी दृसरे अनर्‌ की जय्रन्य स्थिति 
रोनी द॑ । ठस पकार सारतो नकर पृथ्यी मं समकर लना। 


वैध गइ सेटाणा ॥ भया वरलाय मेध रस 
फासा ॥ अगुरु लहु सद दसा » अयुहा विय 
पुर्गला निर्‌ ५ २०४ ॥ 


भावार्थे-नार्की जीर्वोको सपभावसे जो चेत्र वेदना 
होती दे सो कहते द| पतित्तण जो आहारादि पदध्लोकानजो 
बधन दं सा पदप आग्नके सदश्च अत्यंत दारुण हता । 
ऊट के सद्य उनकी अद्युभगति होती रै ओरं चरते समय 
त्च रोह के समान धरती का स्पश अस्यत दुःखदायी. होता रै. 
नारकी को महाड्ेगकारीहंडक संस्थान होता ई । मीत रादि 
के पुद्धलं का स्पशे उनको खड्ग की धाराचत्‌ दुःखदप्यी हता 
ड ! वणे, गंध, रस स्पे श्रगुरु लघु परिणाम ओर श्षष्द य 
दस बोर बहुत दही अशुभ श्रौर अस्यत कष्ट कारक ते 


( १२२) 


: नरया दसविह वेयण " सी थोभिण खुह 
वास कटर ५ परवस्स जर दाह ॥ भय सग 
चेव वेयति }} २०५) | 

मावार्थः-नकु मं दश भकार की वेदना, ई १ शीतः 
उष्ण, ३ क्षुधा) ए तृष्णा, ५ खाज) ( खघुनखी भादि), 
पराधीनता, ७ ज्वर्‌, ८ दाह, ९ भय ओौर्‌ १० शाफयेल्ण 
भकार ङी अनती वेना मारी ॐ जीप वेदत 
` ' सत्तसु चित्तजन वियणा ॥' यन्नन्न कयावि 
पररणे दिविणा ॥ पहरण कयावि पचस \॥ तिस 
परमाहम्मिय कयां ॥ २०६ ॥ 

भावरार्भं -साततों नकत पे चय वेदर्ना स्वमावसे दी अन्ता 
चेती १ अन्योलन्य छत बेदना ढौ परार शी परै पर करीर 
द्रारा ओर दुभरी हरण दग शरीर द्वारा होती द्रे अन्योऽ्य 
करत बैदना पि्ी पाच नकम ड परमाधापी इत बेरन 
दिली तीन नरंमेदोतीष्ट 


रेणप्पह संकरपह ॥ वाहयपहं परकपह्य 
धूमपा ॥ तमपहा तमतमपहा ॥ कमेण पुढीण 
गोत्त इ ॥ २०५ ॥ 1 


{ १२४ ) 
( £ [ है 1, 
भवा्थः-सान नक के सात मों ( अयं सिनं नापर) 
कहते हे, पषिसी नकं पं भयम कांड मरं अनेक रन्नदनस 
रस्नपभः गोत्र, दसस प्रकत पमा वहां ककम बान द, तीसरी 
बालप्रभा म बालु अधिक ह. चंधी पकप्रमा मंकादा वहतं दं 


ओर सातौ तम तमाघ्रभा मं अथकार वाहत इ मे सातवे 
नकं के गुण निप्यन्न नाम अर्थाद्‌ गोत्र क 


छत्र नके कनाम तथ श्राक्रार क | 


, धम्म वसा सला ॥ जण रद्य मघाय 
माघवईं ॥ नामेहिं पृटवीथ्ो ॥ चत्ताईत्त 
सरणा ॥ ०८ ॥ 

भावायः-१ धमा,२ वशा, ३ शूला, ४ अनणा, ५ रिष्ट, 


६ मथा, ७ मायत्रते ये सात नकं के नाम कटे. ये सातौ नक 
पृथ्वी छता निच डता के सैस्यान मे स्थित है. 


चव ष्टण्वी का विंड तथा प्रश्रय कटे द, 

सौय वत्तिप् डविस ॥ यसा अह्ार 
सोल अडसदस्सा ॥ लक्खर्वारि पटवि पिडा ॥ 
घएदहि' घणएषाय तशवाय ॥ २०६ 1 गयणं 

ठाणं ॥ वीस सदस्साहं 'घणुदही ˆ. ` : 


(१२५) 


पण तश ताया, गासा,॥ असख जोयण, ज्या 
पडो ॥,२९०,॥ ८, , , - ६ 
, भावा रतनमरभा का पृष पिह एक लाख ८० हजार 
यजन, शकेराधभा का एक लाख ३२ हजार योजन, बाटुपरभा 
फा१ लाख २८ हजार योजन, पफ्पमा स ठा २० 
मार ' योजन, धूमप्रमा ऊ १ छाख श८ हजार योजन, तम 
प्माका १ लाख १६ नार्‌ योजन अर तम ,तमाका१ 
खास ८ जार योजन शवं पृथ्वी पिंड हं जर्‌ प्रत्येक पृथ्वी 
फ नीचे २० हजार योजन का धनोदधि, असर्यात योजन 
फा थनवात, सख्य योजन का तुबात, भौर अप्त्य योजन 
का'आकाद भतिष्ठिति दे , 


नफ़सति अलोग'1॥ चउ दिप्तीप पटवीयवलय 
सधहिया ॥ 


 भव्रार्पं -७ नङ पृथ्यी घनोदधि, घनवातं तथा तसुबानं 
कै बन्ध्यसे वेष्टित देने से अक्लोर फान्हफम्सनी द 


रयणाए वलयाणु ॥ चद्धपचम जयिण स- 
द्द ॥ २११ ॥ विन्छमे घण उददी ॥ धणं त 
श्वाया दोर, जद मख ॥ सन्निभाग गाञ्य¶ 


( १६६) 


गाउयच तह गाउय तिभागो ॥ २९२ ॥ पदम 
मरीवलणए सु ॥ खिविञ्ज एयं कमेण वीयाए ॥ 
, दुत्ति चरपच च्छयुणं ॥ तदयाईइसु तपि खिव- 
कमसो ॥ २९३ ॥ 


- भावार्थः-रतनप्मा पुथ्वी के दीन वलय की चौडाई इस 
कार्‌ रै धनाद्धि का छः योजन की चौडाई, घनान की 
९॥। योजन श्य शरोर ततुवात के १॥ योजन की चँड़ाई दं 
इन सीना को मिख्ने से १२ योजन हए-पाश्छी नकेसे चारा 
योर १२ योजन दूर वच्छ अलोक दै, आगे की नकं पृथ्वी 
क घनाद्‌ापे कं दलय म १३ गाड वाते जाना इस दसातव्रस 
. सात्त्व नकं का घनेदधि बख्य ८ योजन का होगा, रत्नप्रभा 
क यनवात फे वच्य मे १ गाठ वढाते जाना जित्तस सतवी 
नवं पृथ्वीं के वनवात्‌ का वलय छः योजन का होगा, ओर 
रत्नधभा के तलुवात कै वख्य में ‡ गाड बदाते जाना जिससे 
सार्व नकं के तुबात का वल्य २ योजन का दगा, ये सब 
पिलकरं सात नकं पृथ्वी से १६ योजन दूर अलोक ई. 


मञ्मे चिय पुढविद्यहे ॥ घरदहि पम॒हाण प. 
परिमाणं \॥ भणियतओ ` कमेणं ॥ दाय जा 


(१२७) 


बलय परिमाण ॥.२९९ ॥ 
भावार्थ'-“ वीस सहस्साई घणुदहि पिंडो "५ इस पाठका 
अयं नङ पृथ्वी नीचे मभ्य भाग प घनोद्धि शख फा 
पिह परिमास कहा ट उसर्मे पत चारो ओर कमश" फमी होते 
ते भ्त रपर के अलुसार ब्य रई जाता दै 
तीस पणस पनरस ॥ दसतिन्नि पपएरण एग 
लक्ाई ॥ पचय नरया केमसा ॥ चुलस। लका. 
इ सत्तसुविं॥ २१५ ॥ 
, भवायै, -पाहेली नक्रं मेँ २० राख नरफावास है, दूसरी 
मे २५ लाख, पीसरी म १५ लाख, चीथी पर॑ दस लाख, पा- 
चरी मे ल्ाख, छट मे पाच क्म एक राख भौर सातवीं 
म पाच नरकावासरा रै सं मिलकर ८४ नाल नरकात्रासा ६, 
श्रव अतर खमयं कहते 
तेरिकारस नव सग ॥ पण तिन्निग पयर स- 
[^ ^) ५५ 
{व्वरगशसवन्ना ॥ सामतताइ अप्पह ॥ ठग यता इदः 
` यमाञ्मे ॥ २९६ ॥ ४ 
'' भावाय -पषिरी नव मे १३ दूसरी पे ११, रीसरी म ९, 
कौषी मरं ७, पाची ५, छटीमेर, ओर सातवीं य एक 


( १२८) 


क 


प्रतर ट थर मय मिलकर ४६ परतर दुषु. इन प्रत्यक पतर क 
ध्य भाग प.४८य८ इक (वदु ) नरकावराद्ध ६, प्यप्रध्तपु 
सीमन आर अल्िरी प्रतर प्रं अपटृढाण नापक् नरकरव्रासर 


। ष्ण्रत्र भ्रुसखायन सरकार कहत द्र 
तेर्दितो दिमि षिदिसिएवििग्गया यट्रनिरय 
स्ाबलिया ॥ प्रटमे पयरं दिसिगव ॥ वनि 
दविसास अडयाला ॥ २९७ ॥ वीया इस पयर 
इग इग दीणार हंति पवीया॥जा स्तभि 
मइ पयरे ॥ दिमसि इकिकि विदिसि नल्ि ५२१ 
मावायैः-उन नकं म इदरक नरकावास से चार दिगि ओर 
चार व्रिदिशे म इस भात्ति आटपक्ति रं, प्रथप प्रतर म प्रत्यक 
दिशे मं ४६ अर्‌ भत्यक विदिशि मं ४८ नरकावार इ इस 
के नाचक् जा प्रतर ह उनम क्रमशः पक २ कम मरकत्रास 
दे यावत्‌ सातर्बा नक.मं ( ४६ वंभतरमं) दिषशिपंतो एक २ 
अतर हं मगर पदेश मषक भी नर 


इृदप्पयरग्‌ दास \\ सखु अूदगणा चउविण 
सदगप्खा ५ जह्‌ सामतय पयरे } एगणनयउया 


(१२९) 


मया तिनि ५ २५६ ॥-द्पयटारे पचउ १ पमो 
सुहमतिमो खबड भूमी ॥ मुहभूमि समास ॥ 
पयर गुण होड सम्बधण ॥ २९० ॥ 


मावा -दच्डित मतर फौ एक दिशि के नरकानास का 
( आद पक्ति दनि से ) भाठ गुणा रि फिर उनमंसे षार 
कम क्रे ( क्योकि विदिश म एक एक फप है) पुन उनम 
एक द्रः मिलाद्ये शस तरह रने से एकः भरतर के नरकानास 
खी सरूपा पिटित होगी प्रथम सीमत मतर्‌ मे पक दिधिमें 
४६ नरकवासा ६ उसको ८ गुखा पिया जव ३६२ हुजा उस 
सेसेचार कप स्ाज्वरेर्त्ग्हम फिर उसमे एफ मिलाय 
नब २८६ हुआ इतने पक्ति गत नरकावास मयप भरत्‌ मटै 


अव्र सीमत के ३६ फाजो अरु आया उसको तो शुग 
कप्‌ ओर प्रतिम परतर के जो ५ नररूपवास ६ उनको भूमि 
क्ण उन दोनों समास २६४ आर उसका अदं १६७ हुभा 
उसका ४६ परतर मे गुणा किया जव ६६५२ द्मा इतने मार्तो 
सरः के भिलफर पक्ति गत नरका र तेष ८३६० ३४७ 


नरकाथास पुष्कानर्ीणे ६ , 1 
चरण वइसय तिवरणा ॥ सत्तुपुदवीसु 


(१३०) 


मावली निशया ॥ सेस तियासीलश्खा॥ तिस्य 
सियाला नयह्‌ सहसा ॥ २२१ ॥ 
भ्राथधः-साता चक क अदरखकराोमत ( पाच्छमत ) मरर- 


चतव्ास ९६५३ दं आर्‌ पुप्पात्रकोणं नरुकावास ८२६०२४७ 
हं दाना प्मेलकर ८४ खख नय 


तिसदस्स॒चा सय ।। संखमसंखिज्ज वित्थ 
डायमा ५ पण्याल लक्ख सीमं ॥ तओ्मोय लस्खं 
अपट्डणाो ॥ २२२॥ 
भाव्राथैः-समस्त नरकावासर ३००० योजन के उच 
ओर चिस्तार्‌ मेँ ३ संख्याते अर कई असंग्याते योजनन 
क ह. सीमन्त नामक्र पथम नरकवास ४५ राख योजन का 
छ्स्वा चौडा द चर अपदटाणं नापकः अन्तिम नरकावासर एक 
खख योजन का खम्बा चोडा ई, 
छसु हिष्ठोवरि जोय ॥ सहस्स बावन्न 
सद्ढठ चरिमाए " पृटवीए नरय रहिये ॥ नरया 
सेसंमि सव्वासु ॥ २२२ ॥ 
` भावाथः-पटिली ढं नरके पृथ्वी मे उपर नीच एक एक 


(१३१) 


हजार योजन क्षत्र नरफावास ते रहिते है बौर असखि सातप 
नक मं ५२॥ इजार्‌ योजन उपर ब ५२॥ दजार्‌ योजन नीच 
इतन कषव्र नरफचास सि रदित जानना केप समस्त न पृथ्वी 
म नरकाबास है 


विसहस्सणा पुढवी ॥ तिसहस युणिएिनियय 
पयरेह ॥ उणा सवर् निय पयर ॥ म्पा 
पत्थडत्रय २२४ ॥ , 


भावाय -पहिती नकं पृथ्वी ॐ पिद से ठौ इजार "योजन 
कमी क९ ( एक हजार उपर फे व एकदजार्‌ नीवि फे ) वाद्‌ निष 
ृ्यी प जितने भत्‌ दो उतने भरतर्‌ पीन नार्‌ गुणा पथय 
पिठ कमती ए९ तत्रात अपने २ पतरम से एक कमती करके 
( करोषि भरत से भतर एरु कम होते दै ) उतने से भागय 
जा अक उयल्य दोय उतना अतर एक प्रतरसे दूसरे तर्‌ 
तक सपरभना जेते रलनमभा का पिंड १८०००० योजन का 
उनमस २००० बाद 1क्प गप १७८००० योजन रहे अं 
उसभ ३००० योजन के मर्द भतर्‌ ह अत, १२ सो २००० 
णा श्रिया जब ३६००० योजन हये सो १७००० से 
बाद किये शष १३६००० योनन रे अनर तेरद भतर्‌ के बिष 
अतर्‌ वार उषवास्ते उसको १२ से भागादिया नद १ १५८३ 


( १६२ ) 


योजन का अतर्‌ रतन्भा क एकः श्रतर से दूसरे प्रतर के भिचमं 
द, इसी भांति नः म गिनदी कर लीभियि. 
परण घण छ अगुल प४रयणा ए्‌ देदमाणसमु- 
कोस ॥.ससा दुगुए॒ दगु # पए धणुमय 
जावचरमाप 1 २२५ 1 
मावाैः-रल्नभरमा म॑ उत्कृष्ट देदमानं ७६ धयुप्य च अगुलं 
कारे, शष्‌ न्दते इससे कमः दगुण करते जादे याबत्‌ सा 
,ती नक म ४०० धरुन्य का उत्कृष्ट देदमान ईै. 


र्यणाय पटम्‌ पथ -हस्थतिय देहमाण पणएप 
यराप्परे गुल सद्छ। बुटीजा तेरसे पुरणं २९६ 


= 


- भवाः प्ललतमा के भम्‌ रतरः न ३ द्ाथका उत्कृष्ट टे- 
षान द फिर भ्त्येकर प्रतर मदौ दाथ ठ अगु की दृर्ि 
करते जाइये यावत्‌ १६ द भरसर मे ७।॥। धनुष्य ६ अगल का 
देदमान हे. । 

देह प्रमाण उविरि ॥ माए पुटवीई अरतिम्‌ 
पथरे \ कव्विय हिद्टम पुटपी ॥ पटमं पयरंमि 


हि 


नोधस्चं ५२२७ ॥ तंत्र गग सग पयर्‌. ॥ मद्यं 


( १३३) 


क्य कः > 4 

वीयाह पयर वुदिटिभवे ¶॥ तिकः तियत कर- 
सत ॥ भगूला .सदिट गुणवीस ॥ २८ ॥ पण 

0 1 = न दणि ॥ ह सड्‌- 
धर भंयुल वीस ॥ पनरसं पण दृणि! दः्थ सड्‌- 

[> 1 ~ ~ ~ 

ढाय वामद्ि' धशा हसंद्टा ॥ पण पुटी 
पयर शुदि वमा ॥ २९1} ~ "^? , 

भावार्थ,-जो ददान उपर फी नक पृथ्वी के अतिप पभतर 

नै ५ ५ 4 (न 
काट षी दहमान नीच फी ने पृथ्मी क मरययप्रतर्याना- 
नना पुन णर््रादिं फे प्रथय भरनसमं जो देदमान अवे उससे 
एङ कमती अपने ? भरतस भाग दीजिये जो आं उपत्तम्प 
होगे उत्तनी शकरादिष पृध्वी फे दूररे शादि परतरं हदि 
षवे, यष हदि चटी नफ तक अनुक्रम मे जानना प्र्ैमाक 
प्रथम भरसर मे ७1 पुष्य छ अगु प्रा टेषमान ई उनमें कीन 
एय तीन अगुः मिना । तीमरी नक फः प्रपम प्रतर मं १५॥ 
धनुष्य १२ गुल फ ,दुदपान्‌ द उनम ७ दाप १६॥ भगुर 
मैप क ( पिर )प।५ नङ फे प्रय भर्‌ 391 धलुप्यक्ा 
सपान ई उसमे दग्‌ पनुष्य २९५ आगुर पिक पवी नकं 
केः मथमे मतर्‌ यं ६२॥ पृटुप्यदेदुमान ६ गप १४ पनुप्य भ्ौग 
२] एप मिलते शटी नं $ पांहेल मतग" मं १०५ घतुष्यक्रा 
देएमान ६ रमम ६ धनुष्य मिलदि पचो पृथ्वी पेषपीमकाग 


( १३६); 
दाद्धकरना. अरर सतता रकम परतर एकटा दह्‌ यतः वहा प्रतर 
मत बरुद्धन दव 
इय साहाविय दहो ॥ उत्तर पउविभ्रोय तददय 
छो ॥ द्विहोपि जहन्न ` कमा ॥ अगल असख 
सखसो ॥ २३० ॥ 


मावाथः--इति पूर्वोक्त पकार सातो नकं मे स्वभाविक देह 
( भवधारणाय शरोर ) का मान कहा. उस देहमान से दुगुख 
देहमान उत्तरवेक्रिय शरीर का जानना, शव दो प्रकार के 
जघन्य देहमान भी कहते दं भवधारणीय शरीर ` की जघन्य 
अवरगाहना सारतो नकं प अगुरु के असंख्यातवें भाग की तथा 
उत्तर वक्रेय की जघन्य चअवगाहना साता नकं मे अगल के 
सख्यातव.भाग की दं 


ससु चउवीसभुह ॥ सग पनर दिणेग दु च 
चछम्मासा ५ उववाय चवण ` विरहो ॥ ओह बारस 
मुत्त गुरू ॥१३१॥ लहु दृहावि सम्म सं 
खापुण सुरसमा सुणियव्वा ॥ संखा उ पजत्त प 
णिदि ॥ तिरिनरा जंति निरएस ॥ २६२ ॥ 


(१३५) 


मावाथः-सात्तौ नरकं मे भाय" निरतर नारकी उपि ओर्‌ 
चकत हपरतु कभी २ पनिरद पदे तो जयन्य एकः समय का 
पिरह पठे छ्नौर रक्कृष्ट सातो नकं मँ सापान्य पणे १२ खत 
का पिरह पे इसके वाद ७मेंसे किसीभीनकेमकोट्‌ भी 
लीं श्रवरय उत्पन्न "होवे अथवा चवे 

अव पृथक्‌ २ उपपात्त चवन विरह काल कहते है-रत 
परभाम २४ बहत शकरा भमा वे ७ दिनं बालुरा मे १५ 
टन; पक्रपमा मे १ मास, धूम प्रभामेदो मास, तमभ्रभा मं 
चार मास, ओर तमस्तमा मे छ मास, उपपात चन वरदकाल 
जानना नाग्की ॐ उपपात ओर चन की सख्या देवता के 
श्मनुसार जानना जति देवता एक समय मे एक, दो, सीन 
सख्याता ओर असख्याता उपने ओर चे पे ही नारकी कै 
रिपय मे भी सपः ठेना सख्याता श्रायुष्य बाले पर्याप पयेद्र 
विर्य॑च वथा प्चेन्द्ि मदुष्य जो नरकायु वाधना ह वदी नक में 
जाकर उत्प होता द दूसरे जीव नरकरायु न्दी बाधते ह ओर 
नक्र मे नदीं उपजते 


भिच्यादिहिमहारभ॥ परिग्गदो तिभ्वकोहे नि- 
स्पीलो ॥ नरयाउयनिवधह ॥ परावमह रुदपरि- 
णामो ॥ २३३ ५ । 


(१३६) 


- भावाथः-मिध्याखी, महारभी, परिग्रदी, तीव्र क्रोधी निः 
[+ ब ( रि परिणामी @& अ * [> 
श्रील, पापरुची, ओर सद्र परिणामी एेसे जीव नरकाय बाधि 
# २१ ऋ, ॥.२। 
-कर नकं मे उत्पन्न होतार 


सन्नि सरिसिव परी ॥ ससीह उरं लि 
जंति जाहि ॥ कमसो उकोसेणं ॥ सत्तम पुढबी 
भयाय मच्छा ॥ २३४ ॥ 


भावाथः-असक्नी समूच्छित्‌ पैचेन्दरि पयाप्ता तियेच यदि 
नरकाय वापे तो पदिलौ नकं तक जवि. युजपरिसषे, गोह, 
नोलादिक गभे प्रमुख दुसरी नके तक उपने, पचरी मांसा- 
दारा गृद्ध, सचाणा, समखी, ओर नीलचास भमुख रोद्र॒ अध्य 
व साय वाल पकती तीसरे नक तक जावे, सिह अगुल दिंसक 
जीव चीतरा, त्ता, ववि्टी ञव चौथो नकः तक जवे 
उरपार्‌ सप पारचवा नके तक जवे, स्री वेद्‌ मे नरकायु बाधने 
वारे सनी रत्न थशुख छठी नरक तक्र जावे, ओर गर्मूज पर्याप्त, 
मनुष्य ओर महली सातवीं नकं तक जापर 


वाला दादी पक्खी ॥} जलयर नरगा -गयाउ 
अइक्ररा ॥ जति पुणो नरपएसु.॥ बाहूस्लेणं 'नउण 
नियमो ॥ २३५ ॥ 


( १३७) 


, भवाथः-व्याङ ( सर्पादिक ) दाद वारे -( सिदयुखं ) 
पसो ( शद्ध प्रमुख ) जलचर ( मत्स्पादिक ) इन जातियों रे 
जीव भाय, (अकसर कर \ नङ गतिम से,आति हँ ओर 
अत्यत कूरअध्यवसायते पुन नर्क मे जाते यह वात वाहू 
रयता दे कटी गई र मगर रेता द नियम नदी क्योमि उन 
जाति से कोर २ जीव शुभ अश्पुव्रस्तायसे सम्यक्त्र पाका 
देरमत्तिमे भी जाते ४ न. 


दो पढम पठि गमण ॥ येवे कीलियाद्‌ स- 
धये ॥ दकरिक पुष बुदा ¶ अाइतिनेस्ताउ 
नरएसु 1 २३६॥ , , 

भावाय -दबहा सथयण बाले जपि पहिली दो नफ तक 
जत्र फीचिक्रा सपपणी तीसरी वङ्‌ जवि अर्धं नागच बाते 
पाची तक जत्रे, ऋपभनाराच टी तरफ़ जवे भीर बज 
श्छपमनाराच साती नकं तक जपे यष्‌ उक्ष गति फ 
नको में परिक्ली तीन द्या ( ष्ण, नीत्त, कापोन ) दई 
देयुकाञ तदयाए ॥ काउनीलायः, नील पक्राप्‌ 


धूमाय नील क्िर्हा' ॥ दुम किण्दा हेति केः 
स्साथ्ो ॥ २३५ # 


( १३८) 


आवाथैः-पदिली दो नक म कापात लेश्या ३ 
र कापोत शरोर नी ये दो स्या 2, चौथी न 
ल्या दहै, पांचर्व म नीरं आर कृष्णये दौ लेशा 
छी सातवी नकं म॑ कृष्ण्‌ सख्या ६ 
सर नारयाण तासा ॥ ट्व्बल्स्। पठवादया भः 
{णया ५ भावपरा वुत्ताए ) पृष पास दत ख 
तुस्खा \॥ २ ॥ 
मावाथेः-सुर यान सौधमौदिक देवरोक के देवा का 
तेज, पद्म श्नौर शुक्त य' तान ल्या करी ओर नारको म कृष्म, 
लल, कापोत गे तीन लेश्या कलसा ग्रवरस्थित्त यानि क्षेत्र का 
` अये से द्रव्य लेश्या अगम म करी दै. ये ज्श्या द्रव्य अव 
स्थित जानना परन्तु बाह्य बणे रूप्‌ नरा समभन. क्योकि भाव 


के परिवतेन से परिणम्‌ क तवरिपयोस से भाव की शपेक्षास 
छर लश्या दवता ओर नारकी के दाता द 


निर बदरा गप्मय ॥ पजत्त सखा उलदिणए ष 
सि \ चकि दरि जञ्रलं अर्हं ॥ जिए जई 
द्विसि सस्म पुराति कम्मा ॥ २३६ ॥ 


भवथेः-नक म से निकर कर गभज होवे परन्तु समू 


` 3 2 = 
5५५ ८ 
॥ 


| 


(१३६) 

निकपन देवे, पर्याप्ता रोवे पर अपर्याप्त ने देधे, सरयाता वष 
करे श्राय पत्रे परन्तु युगल्िया भ न उत्पन्न टोवे अ नारपौ 
म निक्त एर जातक लभ पयसो कहते रत्नमभारङे 
निकले हृष्‌ चक्रवर्ति टेरे, दूसरी सेंसेनिग्ले दुष वासुदव 
बन्ददेव हा, पीसरी मसे निर्जले ए सीधकर दे, चीयौ में 
से निकले हुए सामान्य फेवखी हवं, पाच्वी मसे निक्लेष्रष 
स विरति साधु, खटी मंसे निरे हए देश निरति 
(श्रावक ) षे, सातवीं मे से निकरे हृए सम्यक्त्व पाते ये , 
उपरो पदव्रिया नाररी सेंसे निकले हए जीत के तिय 
पानी समभवित है मगर सर्वं नारकी जीव परे णसा नियम नक्ष 


रयणाए हि गार्य ॥ चत्तारि यह युरु- 
लहु कमेण 1 प्रह पुटवि गाउ यद्ध ॥ दाह जा 
मत्तमि इगद्ध ॥ २२० ॥ 
भावाथ -रत्नपभा मं उक्ष अगथिचेत्र चार गाड आग 
जयन्प >॥ गाड, दूमरी मं उ० ३॥ गाड ओर ज० द गाउ 
ज० २॥ गार, ्चोषी पेउ० २॥ न्नौर्‌ ज > गाठ, पाचरबी 
पेउ०२ज० १ गाड दीम उ० १॥ भीर ज १ गाड 
तपा स्त्री पंठ० ? पाठ तथा नयन्य भधा गाड क 


( १४० ) 


अवाधचदत्र दं यान नारका जाव अवधरन्नान स इतना शत्रषारा 

अर्‌ दख सक्ता द. | 
॥ इत मरक दार समै, 

शवं मनुष्य हर कते हुए प्रथस स्थिति श्रौरं अरवगाहमा- दार 


न 
कट्त ह्‌, ¢ 


गम्य मर्‌ ति पालयाऊ ॥ [तगार उकोमतज 
ट्ण ॥ मूच्छम दुहावि अत भह॥ प्गलत 
असख भाम तण ॥ २४१ । 
भवाथः मयुप्य क द्‌ भकार द गमेन व समूच्छिम ,उनं 
म गभज मनुष्य का उत्कृष्ट आयु तीन पस्योपम की ब उत्कृष्ट 
अवगाहना तोन गाड का दै तथा उन दोनों की जघन्यं ' आयु 
` अन्तत का ह तथा दोना कौ जघन्य अवगाहना श्रगुल के 
असख्यातव भाग की है | 
वारस मुहूत गप्म ॥ इयर चउवीस विरहर 
कपि ॥ जम्म ` मरणं ससमश्मो ॥ जहर 
सखा सुरसमासा ॥ २४२ 1 । 
भवाथः-गभज मनुष्य मृं जन्म आश्रय तथा मृत्यु आश्रयी 
उल्छृ् विरदकाल बार सुह दै -ओौर समूच्छिम-मलुष्य, मर 


(१४१) 
उक्कष्ट २४ दुहते का विरदकाक रै तया जधन्य बिरह्कासच 
कनं मे एक समयकाडै देवीं की भाति मनुष्य गति मभी 
पुकः समय में एक, दो) तीन यावत्‌ सर््याता तथा असख्याता 
पलुप्य उपने श्रौर मृत्यु पात्रे मगर गभज पुष्य उक्ष काग 
म २६ अक परयेत सर्याता हते अर गर्भन तथा समूच्छिम 
दोनों की अप्त से असरूयाता परयत जानना, ‰ । 

अव फौन जीव मरफर मनुप्यगतिर्मे शरावे स फते टै 


सत्तमि मि नेरदए ॥ तेऊ वाञ यसं नर- 
तिरिए ॥ मुचरृण सेक जीघा ॥ उष्पञ्जती नर. 
भवमि ॥ २५३ ॥ 

सातथीं नक पृथ्वी के नारी, तेञकाय, बाउडकाय तथा 

भसरयाता आय्य यात्ते पुष्य तिर्थैच ( युगक्लिफ ) इनको 
छोडकर शोष सवै जीव मरोप्य गतिम उत्यन्न घे सक्त द । 

सुर नेरदएिं चिय ॥ छति हरि भ्ररिह चकि 
वलदेवा ॥ चगि सुर चक्पिला ॥ वेमाणिय 
हुति ररि रिदा ॥ २४४ ॥ 


.मावाय.-वादुषव, अरित) चक्रवर्तिं तथा बलदवे यचा- 
ग छाधय पुषं देवता जारनारी दनद मतिपसेदी भात 


(१४२) 


र अ, अ 


ह एर्‌ रुप्य तियैच ग्मि से नई अति द । तथा.चारी नि- 
कायके द्वामे से निकले हुए चक्रवर्तिं र बलदेव हीसक्ते 


५, ह £ 


ह. प्रतु आरहत तथा ददतव तः सफ चपार्तक दुत्रमातम, 


से निकले हए दी दौसक्ते है । 


दारणा म्रण्स्त रयलाई ॥ इत नाशत्तराहं द्‌ 
हं ॥ जह्‌ समव सुववाञ्चां ॥ हयर्गय एमाद 


रमणा ॥ २४५ ॥ 
भवायः-अवं वैमानिक मं 


जो विशेषता ैसो दिखाते 


ठे । वासुदव, तथा चक्रवरात्त कं पांच मर्चुप्य रत्न, ( १ पुरो 


टित, २ सनापात्त, ३ मायथापति, 


० वाद्धुक ( सुत्रधार-खाती); 


४ क्तरीरत्न,) यदः पदवी मँ अज्ुचर निमान के देव नहीं उप- 


जत ह | तथा हाथी ब-अन्वये 


दा रत्न. तथा सात एकान्द्रय 


रत्न ( चक्र, छादि ) ये चक्रवात्तिके सष वव्रत्तम चया 


समत्र जागाष जान सना, 


श्रव बन रत्नं कै नाय 


च प्रमाण कर्हृते ह. , 


धाम पमाए चक्क ॥ छ्तं दड दहत्थयं चम्मं ॥ 
वत्तासगुल सम्मा ॥ सुवएण कामिशि चरउरंग- 
-लिया ॥ २४६ ॥ चउरंगुलो ` दुगुलापिहलो य 


{ १४३) 


मणी पुरोदि गय ठुरया ! सेणावई गाहावई ॥ 
बदरू इत्थी चक्षि रयणाइ ॥ २९७ ॥ 
भावा -चक्र खव श्रौर दये तीन रत्न बाम ममाण 
दते ई (दोनों हाय दोनों तरफ पसाग्ने से भाम दोती टै) 
चरत्नदो थका दोता ई जीर खडग रत्न ३२ अगुकका 
लम्बा केता है । सुव्रणमय काणिणी रत चार भगु फा ल- 
म्बाओर दो श्रगुल का चौदा दता ह! ये सरतो एन्द्र रतन 
चक्रवर्तिं फ श्रासायुक्तं ८५. जानना । रीर पुरोढिततादिक 
जो मात पचल्द्रिय सतन षब जिस काल्‌ भ जितना पुरुष णरीर 
का प्रमाण त्ता उत द बड देति 
श्रव बासुेव फे ७ रतन फते ह:-~ 
चर धद खग्गो ॥ मणी गया त्य रोड 
वणमा १ सखी सत्त दमाह ॥ रयणाद वासुः 
देवस्म ॥ २९ ॥ 
भावाथ -६ चक्र) > धनुष्य) 3 खष्ग, ८ मणी, गदा 
६ भनमाला भोर सत्वं णये मात ग्त्न वासुदव हनि 
भव र्नुष्य मरकर स्वमावसे कटरा तफ उपन्न हेि षर 


सख नरा चरट्‌ ग्द ॥ जति पचस्व एठम 


(शध) 


सेधयले ॥ इग दुतिजा अहृसयं ॥ इगसमए जति 
ते सिद्धिं ॥ २४६ ॥ 
भावाथैः-संसख्याता श्रायुष्य वारे मनुष्य (स्री, पुरुष तथा 
नपुसक ) वे नरक), तिर्यच, मलुभ्य ओर देवता इन चारों गेति 
मं नार्वे आर प्रथम सघपण वाले मनुष्य मोक्ष गतिर्मेभी.जा 
सक्ते है. एकं समय मरं एक, दो, तीन याक्त्‌ १०८ मनुष्य 
सिद्ध हो सक्ते द 
सव तीन वेद्‌ श्राश्रयी सिद्ध गति फते ई, 
वीसित्थि दस नपुंसग ॥ परिसह सयं वु एग 
समणएणं ॥ सिञ्जइ गिहि्न्न सलिंग ॥ चउदस 
साह्य स्यच ॥ २५० ॥ ` 
भावाथैः-एक समय मेँ उत्कृष्ट खरी वेदी २० मोक ला 
सके, नगुसक वेदी १० जा प्के श्रौर पुरूष बेदी एक समय मे 
१०८ मोक म जासके, अन्य- लिंगी वापसादिक एक समय मं 
१० मोक्ष मं. जासके ओंर स्वर्टिगी (साधके वेषे) एक 
समय पं १०८ मोच पं जासके ` 
गुरुलहु मन्मिम दो चड ॥ अट्टसयं उड्टहो 
तिरिय लोए " चर वावीसडरद्ढ सयं ॥ दुस- 
म॒हे तिंन्नि ससज ॥ २५९ ॥ ` 


॥ ९४५) 


-मात्राषे,-उकृएट अवमाहना वारौ यानि ५०० धनुष्य के 
हरीर बरे एक समय पे उत्कृष्ट दो जर्वि, जघन्य अवगाहनं 
पालि यानि दो हाथ के शरीर बारे उच एक सपय में चार 
मोत ये जायि छार मध्यम अवगादना के एकः समय में उक्ष 
१०८ मीच पे जा्रं॑उर्प्यलोक मं एक समय व्रं उक्ष चार 
मोक्न मे जदि अयोललोफ मं २२ पोच मं जाव ओर्‌ तिर्मक 
लोर म १०८ पोन्न पे जावि, एक सप्यमे सथुद्रमेसे दे 
मश्च जावि तेप पानी नदए द्रह शादि में से सीन मोच मेनर्वि, 

यद्या उष्यैलोऱ मेश्चृछिफा शरीरं नदनवन त्‌ जानना ओर्‌ 
अधालोरः खधोग्राम के घ्राध्र्म जानना 

य चारो गतिम से श्ये दुष किठते २ मोक्त मे जा 
सो कटति ई, = 

नरय तिरिया गयादस ॥ नरदैव गरईड दीस 

ससय ॥ दस रयणुा सक्र बाज्ुयाड चर पक 

भ्‌ दगञ्मो ॥ २५२ ॥ अच वणस्सड दसतिरि ॥ 

तिरिस्यि दतत मुय वीस नारीयो ॥ अघुराद 

चतरा दस\! पण तदेवीर पत्तेय ॥ २५३ ॥ जोड 


दस्‌ देवि वीस ॥ प्रिमाणिय इय वीस देवी 


( १४६ ) 


आवा्ः-नर्य गति मे से निकल कर्‌ मवुप्य गति मं आय 
हए एक समय मे दश॒ सीज, नियच गति मस आयदा 
१० सजे, मदुप्य गत्तिमे स आये हए २० साज मर्‌ द्व्रमत 
म्चे आय हुए १०८ साज. 
रत्नप्रभा, श्रकरापभा योर्‌ वालुका परभामस श्रायद्रष 
प्रत्यक ये दस दस दस कीज, पंकमभास आयिद्ुएु चारसंज 
युमदिक स अयि हप सौनं न पृष्वरकाय मस चाय्‌ हप 
चार्‌ सीजे, बनस्पनिकाय यंस श्मयिदहुए्‌ डः सौज, तियच 
पचेन्दिमे सर अपि हए दश॒ सीज, तिची मसे राय हु 
मी दश सीन, मनुष्य नर से त्रय हपु १० सीने तथा मनुप्य 
द्वी अपि हृषए चीश सीने) 
असुरदिक दश निकाय मरत आय हए दश॒ सीने, व्य- 
तरगति मसे आरे इए भी दश सीज, असुरकुमारादि दश्च 
निकाय दीठेवी मस श्रये इए पांच सीने वेते दी सम 
स्त व्यत देवीमिं से आये दुष भी पांच सीने, येदेवीका 
चच भ्रस्यक मं अल्लग २ पाच जानना! ज्योतिषी पुरुषमं स 
आय दए १० सीन, ज्योतिषी ल्लीमं से आयदहए्‌ २० सज 
वमानिक दवम स अय हृए- १०८ साजे, वेमानक् स्ीमस 
आय इए २० सीने यहां सवत्र एक समय जानना, सिद्ध 
शरामृत पं देव, नारक; तियेच व मनुष्य इन चारौ गतिमे.से 


( १४७) 


क 


प्रत्येक क निकरे दशर सीने पषा रक्ष हुआ दं तत केवटी गम्य 
ऋय पेद श््राश्रसी सिल्टि चैर सिद्धगतिम्रे उपपत विरहकाल कहते ह 
तट्‌ पुष्ये एहितो ॥ पुरिसो होउण अ 

सय ॥ २५४ ॥ सेस भगणयु ? दस दस ति 
ञ्मति एग समएण ॥ दिरटो चमास गुरुर 
लहु सभञओओ चवण मिह नसि ॥ २५५ ॥ 

भापाथे.-पुरुपतरेदी देव, मनुष्य तण तियच गति 
निफल कर कोई जीव पुरुप हबे, कौ सवी देते ओर कोर 
नपसक होमे, बेदी नपुसक वेदी नारकी प्रणुख में से निल 
कर फोर्‌ नपुसर षवे, कोर सी शत्र आर कोई पुरुप दोव, 
वसेह ची वकीदेषी परयुखयेंसे निफ्ल क्रकेोईस्ली को 
पुरूष या कोई नपुसकं होत्रे इस भकार नव भग ( तरिक़रप ) 
हए उनम स पुरुप वरेदमे से अये हुए पुरुप वेदी उच्छृ से 
एकः मपय पं १०८ सजि शेपल<मभग मंसे प्रसेकं एक 
समयम उक्र १० सान 

मोचगति मं उरन्‌ शमे का उत्कृष्ट विग्द्फाद छ भन्न 
कार अतर जघन्य पिरदकाच एक समया षद्धमति 
चबन दै ही न उनकी स्विति एक खिद दी अपेत्तासे सादि 
अनन्व ओर सर्गं सिद्ध री अप्वा से अनादि अनन्व इ 


( १४८ ) 


द्रड सग द पच च तिति दुनि इकोय 
सिज्जमाणेपु १ वत्तीसाईइ सुसमया ॥ निरतरं 
संतर उवरि ॥ २५६ ॥ वतीसी यडयाला ॥ सदी 
वावत्तरी य बोधब्धा ॥ चुलसीई छरणवह्‌ ॥ ` 
दुर्य महत्तर सयं च ॥ २५७ ॥ 
भावा्थः-आठ, सात, छ, पांच, चार्‌, तीन, दौ अर्‌ एक 
समव म सीजत दुष्‌ वत्तीस आदि निरन्तर सीज इसके वाद्‌ 
अन्तर्‌ पडे एक से केकर वत्तीस परयत निरन्तर सीने ता 
उत्कृष्ट आट समय तक्र शछीज यानि प्रथम सपय एक दा, 
तीन यावत्‌ वत्तीस साज, दरे समव मेथी एक, दा, सीन 
यावत्‌ वत्ती सीन इस भांति लगातार्‌ आट समय तक सीस 
मगर आट समय क्र वाद्‌ एका समय का अन्तर पद. आर 
जव तत्तास सकर ४८ तक एकः सपयम्‌ सीजन तव उत्टरषएरा ७9 
सपय तक्र निरन्तर सीज इस बाद अन्तर्‌ पड़, श्रीर्‌ जव ४९ 
म लकर ६० पथेत एक सप्रय मँ सीज तवद्ध समय तक्र 
निरन्तर सीने वाद मं अन्तर पह जव ६१ से ७२ पर्यत सीज 
तद पाचि समय तकर नेरन्नर्‌ क्षीजे, ७२ से ८४ तक षट्क समय 
पं सीजे तेव चार समय तक निस्तर सीजे, ८५ स &६ तकः 
सज तव तीन समय तफ निरंतर सीज) ६७ से १०२ तक 


(९४६) 


शने सवरं दो सपय तक्र तिरतर सीजे शद मं अतर पडे आर 
जव एक समयमे १०३२ स १०८ तफ़ सीज तद दृसरे सपय 
पं अतर अवश्य पड, 


व्र सिद्धचेत्र फी वक्तभ्यता करते ह 


कप [43 
पणयालं लक्क्ष जोयण ॥ विक्खभा सिद्ध 
[> क 
मिल फलिह विमला ॥ तटुवरि गजोयणएते ॥ 
५ ॐ ह 
लोगेतो तत्थ सिदधठड ॥ २५८ ॥ 
भावा -सर्गायं सिद्ध विमान ध्वभासे १२ पाज उन 
ज. १. र 4 
सिद्ध गिला बहरिद्ध गिल्ला ४५ लाख योनन की लबी चांदी 
गोलाकार दै भ्चत असन सुरणमय स्पारिके फी माकिङ निम 
ट सके उपर पक योजन दृग लोफातद्वहापग सिद्धी स्थि 
निईयानि मिद्‌ वदाप्‌ म्यित ई मिद्ध णिन्म,जौर उ 
आलोपः फर्बादजो पप्र योननका खारी प्रदरे उम यो- 
नन से उपर फे २२३, धनुष्य परं मिद्ध भगवत रे षटए द 
शति मठुप्यद्वार मप ] 
शष तिर्दय द्वार कते दण प्रयम्‌ रियति दार षट्व | 


चवीसमगति दस वास ॥ सर्प भिणिति द्विण 


( १५०) 


[क्‌ £ [ < 
वादयाई सग वारम वारुण पण्‌ {दण \ इम्मास 
क, [५ [क 
{तिपाल्लय {दृट्‌ जहा ॥ २५६ ॥ 

भावायेः-पृथ्वी कायक्रो उच्छृ स्थिति २२ हजार्‌ वर्प 
यी, अपकाय की ७ रजार वपकी, तेउक्राय की २ दिनकी) वा- 
उक्राय की तीन हजार यष की योर वनस्पति कायकी उक्ष 
स्थिति १० हजार बधैकी, वेद्य कौ उ० स्थिति १२ वपकी 
तद्रि की ४९दिनकी ग्रौर चोरद्रिकी उत्कृष्‌ स्थितिं & महिन 
की पचद्वि री उत्कृष्ट स्थिति दन पट्योपप कौ दं यद्‌ उक्ष 
स्थिति निरुपद्रव -स्थानक मे रहते हुए जानना. ओर जघन्य 
स्थिति तोः दन सवकी अतग्दूतै कौ जानना, 

अव प्रथ्वी कायके भद्‌ कहते है । | 


विनी. कि 


सहाय सद्ध वालुय ॥ मलल सकरायखर 
पुटबी ॥ इग वार चउद्‌ सोलस ॥ छारस वा्वास 
सम सर्‌स्सा ॥ २९० ॥ 
भावार्थः -सदाली मिद्ध की उत्ृष्ट आयु एक वधकी, शद्ध 
यानि गोषीचदन आदि की १२ हजार वष॑की, बालु की यु 
१४ हजार वधेकी, मनसीर की १६ हजार वपेकी, शकरा, 
धग्ताजत आदि का आयु १८ हजार वषे कौ, ओर्‌ खर पृथ्वी 


{ १५१) 


सीला, पापाण, रतन आदि,कौ चायु, २ .वर्प कीये प्रमाण 
उत्कृष्ट आयुा समभना । 
गप्भ भूय जलयरो भय ॥ गप्भोरग पुम्व कोडि 
उक्ोखा ॥ ग्भ चउप्पय ' 'परिखस ॥ तिपलिय 
पलिया थसखंसो 1 रदे # ` '''" 1" 
भावरा -गभज युजपि सप्प-गाह नङ्क आद्क तथा जल 
चर-मृत्स्यादिक ये दो भकारक हे एर्‌ गर्भ उरपरि सर्पं इन- 
की उष आयु एक पुवैकोदी उपक जानना गर्भेन चतुष्पद 
गाय, महिषी, उट, दायी घोडे आदि की' उक्ष आयु तीन्‌ 
पर्योपपम षौ ट गर्भन पत्ती सारस, मौर, चीडिया, भल 
की इत्छृष्ट आयु पर्पोपम फे अप्तरयात में भागकी दी ६, 


ममर पुयका मान कटे ह । वि 


पुवस्स उपरिमाण ॥ सय्यरि खलु वास कोडि 
लका ॥ खयन्न च सदस्सा ॥ वोधव्बा वास 
कोडीणए ॥ २६२ ॥ ४ 
मावा -८४ खाख वरपका पकर पुव्राग दव जार ८४ खख 
पूवा कृप्‌ पूर्ष्वदुनाका गुणाकरन सपक पूवक 


( १५२) 


वर्पकी संख्या सीतर लाख काडी वपर दष्यन दनार्‌ करोढी व 
हुई यानि एक पूव के ७०५६०००००००००० वप हृते द. 
[| | कं | क ठर 
सम्मुच्चं पाणाद्‌ थलखयर्‌ ॥ उरग भूयम्‌ 
[&*उ [+ ६५ ~ 
जट इ केमरसा ॥ वास सहस्पा चसा ॥ वि 
(4 
सत्तर तपरण बायाज्ञ ॥ २६३ ॥ 
भावायः-समूच्छिम पचेन्दि ^ स्थलचर "गाय, महिषी 
भमुख, ““ खेचर" पत्ती वगले प्रयुख, “उरपरि सप्प” अजगर 
भरप्रुख तथा यज पारसप्प-गाह्‌ नाख्या प्रमुख जो समरुच्म 
जीव द उनक्रा उत्कृष्टं आयुस्थिति अनुक्रम स ८४ हजार्‌ ७२ 
इजार्‌ वषे, ५३ हजार, रोर ४२ हजार्‌ वपं को जानना. अथात्‌ 
समूच्छिम गाय प्रमुख की उल्छृटायु ८७००० वये, समूच्छिम 
पक्षा क्ण ७२००० वषे, समूच्छिम सप्‌ भमुख को ५३००० 
वप, समूच्छिम गोहं नङुल की ४२००० वपेकीये उक्करष् 
भवस्थिति करी । 
`. अव तिर्यव की कायस्थिदि कहते द 
एसा पुढवाईणं ॥ भवट्विइ संपयैतु काय- 


ठं ॥। च्उ एगदि सया ॥ उसणणाद्यां 
असाखच्जा ॥ २६४ ॥ 


(१५३) 


भावा्थ.-यड पृथ्वीरायादिक फौ भवस्थिति कटी अवं 
इसी पृथ्यीरायादिर गी कायस्थिति ( मृत्यु पाफर उसी राय 
भ फिर उत्यनदोवे सो) उदतेई। पृथ्वी, अप) तेर, ऋ्रीर यायु 
इन चार एकेन्दिय मँ भरव्येकमें उक्ष कायस्थिति अत्तरयार्ती 
उत्सध्पिणी श्रवसपिणी भमाण जानना । इसा भावाथ यह 
हे किपूृथ्वीफाय जीवमृस्युपापाकर फिर पृथ्यीरायमेंदही 
उत्पक्ष होता रहे तो अमख्याती श्रवस्रध्िणी उत्मधिणी काल 
पर्मत उक्ृषटसे इसी काय में रह । इस प्रकार अप, तेउ, वाका 
भी जानना ¡ दश फाडा कोटि सागरोपम की एकु अपसि 
णी ओर दश कोडा फोदी सागरोपम की एक उत्सापमणी हो 
तीर एव वीण रोडाफोदी सागरोपम का एर कानचकरदोताटै 
वाउ वणमि ध्रणएता ॥ संखिज्जा वास सरः 
म विगलेस ॥ 'परचिदि तिरि नरेसु ॥' सच 
भवाउ उकोसा ॥ २६५ 
भावार्थ -बनसपति की कायस्थिति अनती श्रवमपिणो 
उत्सर्पिणी की जानना । पेद्रियादिर विर्र्न्दि फी स्याता 
मधेकी यानि मरव्येक की उक्कृषटकायम्थिति मर्ता सद वरप 
फी द| तिच प्वेन्दि तया परदुप्य पचेद्धिय फी आयम्थिति 
सात आठ भ्व के रि श्राय भवम युगानि म इन भ- 


( १५४ ) 
खा भूवन उत्कर कलमा तान पल्वाफएम पर्‌ चति पूवर करडा 
जानना ¦! यह उत्कृषएकपसाद्पात्‌ करडा ॥ 


[क | ऊ + ^~ [र [< ॥ 
च जवन्य भव्ास्थेति चया कायास्यनत्‌ कुतं ई. 


सव्वेभिपि जदश्णा ॥ अ॑तसुहतं मत्रेय काए य॥ 
मावाथः-पूरवोक्त पृथ्वीकायादिक सव की जघन्य थवस्वि- 
ति तथा कायस्थिति अतयरहृत भमाण जानना } यहां क्राय- 
स्थिति के प्रस्ताव म॑ मनुष्यकी भी कायस्यिति करी, किन्तु 
देवता, नारकी न कडी,. क्योकि देवता नारकी मृत्यु पाकर्‌. पुनः 
ठेथता नारकी मे उत्पन्न नही हते ह परतः उनकी कायास्थिति 
नही हादी हं.। १ 
+ ~ श्व तिर्यच का अवगाहना दर कहत ह 
जोयण॒ सहस्म मदहियं ॥ एमिदिय देदस॒को- 
मं ॥ २६६॥ विति च्‌उररिदि सरीरं ॥ वारस 
जयछ तक्रसि चरकस् ॥ जायण सहस्र णस 
दिय ॥ दाहं उच्छं परिेसतु ॥ २६७ ॥ 


मव्रायः-सापान्य रूप से एकेद्धिय को शरीर की उछ 
अव्रगटिना एक दजार्‌ योजन को जानना | बद्धिय शखादक 
क उत्कृष्ट अव्रगाद्ना बारद्‌ याजन क, तङ्द्रिय चटा, पकड़ 


( १५५ ) 


ज्ातिकफे जीयो की तीन गाड ङी जोर चंरेद्धिय ्रमराटिक जाति 
की चारगाउकी उक्ष अवगाहना जानना] पचेद्रिय की शरीर 
उक्र एक हजार योजन की जानना। ये श्ररीरमान ओघ से यानि 
सामान्य रूपस ङुहग्ये दै) अय विगेपरूपसे कहतेदं। 


शयु श्रषख भागो ॥ सुहमनिगो्ो च 
सस गुणएवाऊ ॥ तो चगणितश्रो याऊ तत्तो 
सहमा भवे पवी ॥ २६८ ॥ तो घायर बाउगणी 
राठः पुढदी निगोय यणएुकमसो ॥ परत्तेयत्रण 
सरीर ॥ अदिं जोयण सदस्सत ॥ २६६ ॥ 


भावार्थ-बनस्पति के दो भेद ई १ प्रस्क २ साधारण, 
साघारण श्रन्दे से निगोद्र अनत्तकाय समर्ना | इसका 
( भूच निगोद क्रा) शरीर गुल फ अपर्यात्तवे भागका 
दै, शमम असरत्यात गुण मूच्प बाग्काय फा गीर ४, इमम 
अपतष्यात गुणा बरद तेउङाय फा क्षरीर) उससे श्रसग्यान्‌ 
गुणा श्रदप अपकाय का शरीर, समे श्रस्र यात गुणा सूक्प 
पृथ्वीकाय फा शरीर, इससे असख्यात गुणा पकं गाद 
चाउकाप फा श्ररीर, इसमे अपरस्यात गुणा दादर भग्निगाय 
क्रा णर्‌, इृमसे अमर्यात गुणा ब्राद्र्‌ अपक्राय का 


( १४८ ) 


उत्कर भमराण सामान्य विशेष रूपसे कदा. गव जघन्य प्रपाण 
टन सव का ( एक्द्िय, वदरी, त्री, चौरी, ओर पचेद्धिय तियचं 
कां शर अंगु के असंख्यात भाग का उपयात समय प 
शरीर पयापचि के वक्त दोता दै. 
श्रव प्रसंगागत वैक्रिय श्रवगाहृना का परमार कहन दै. 
दैकिय शशर बादर बाउकाय पर्याश्ना जीव तथा संख्याता 
आयुष्य वाछा गेन तिथच पंचेष्रिय मं सिभी कोषफ जीवर 
करे तो उनम वाउकाय का जीव जघन्य उत्कर अंगुल्ल के थसः 
र्यत भाग तथा पेचेद्रिय तियच जघन्य से उतना दी अर्‌ 
उन्कृष्ट स नवसो योजन तक का चक्रिय शरीर करे. 
^ इति ति्यच का श्रवगाहना द्वार सम्पूणं | 
अव उपपात चिरह चछर चवन विरहे दोनोंद्धार क्षाथमसं 
कहते ह णकद्रि प्रति समय उत्पन्न होत व चवते है इसलिये 
इनको, य द्वार नहीं होते हे अतः दद्धि्यादिक का उप- 
पात ब च्यवन विरहृकाल कहते हँ 


विरहो विगज्ला सन्नीणं जम्ममरणेस अंतः 


मृदु ॥ २७३ ॥ गप्भे सहृत्त बारस ॥ यरु 
लहु समय सेखसुर तल्ला ५ 


( १५६) 


भावार्थः-कटी, त्री, व चरउरिन्धिय ये तीन वरिक्लेद्रि 
ओर समूखछिम पेद्रि,तिर्थच इनका जन्म मरण आश्रयी बिरह 
फाल रत्येक में उत्कृष्ट अत्ुहूते का जानना ओर गर्भेन तिर्यैच 
पेद्रिय का उपपात्त चवन विरदरफाल उक्कृष्ट बार पहतं का 
लानना ओर सर्वत्र जघन्य विरहकाल एक समय का जानना 
श्रीर्‌ ये बेद्रियादिक एक समय नँ उपने तो सख्या मे दैवता 
के समान एफ, दो, तीन यावत्‌ सरयाता असस्याता तक 
जरपज श्मौर चये ण्रेद्रिय का रहते दै 


अगसतमय मसखिञ्जा ॥ एगिदिय हृतिय 
चवत्ति ॥ २७४ ॥ वणकाइ्यो अरणता ॥ उक 
का श्रोविज निगोयाञ्यो ॥ निचमसखो भागो, 
रणत जरो चयड एड ॥ २७५ ॥ 


भावाय -परति सभय एकेन्दरिय जीय असरयाति उप 
आरं चवं परन्तु एक समय मे सरयाता उपे या चये न 
आर वनस्पतिङाय क नीले हुए जीव बनस्पतिराय मे उत्मन् 
टेरे तो एरु समय मेँ अनते उपे आर चं, तया पृष्वीका- 
यादि परम्धानरु पे से गाकर यनस्पति मे उपने तो 
ओस्त्याति उपने । 


( १६० ) 


प्रव निगो शर का अध कते ई-जो अर्यन जीवं का 


एक साधारणं श्रौदपरिक रीर स्तिवुकावार (पाणी क बुदबुदं 
फे समान उसक्ते निमोद्‌ कहते द वे अनत जीव एकी साथ 
ग्वासो बास क्तत है, एकी साथ आहार करते ह । असंख्यात 
निगोद के समुदाय कमे गोला कहते है। एस श्रसंख्यान 
मोल चौदह जलोक मे हं । 
र (क निक 
मालाय अर्साखज्जा ॥ अरसख निग्गोयओमओ 
क ~ 9 (~ + 1. 
हषर गाला ॥ इककाम सिम्माप (अत जाः 
वा मुणेयम्बा ।॥ २७६ ॥ 
भावा्थैः-संसार्‌ मे असंख्यात गोले है, एक २ गोतलेमें 
भसंख्याते निगदं शरीर दै, एक २ निगोद्‌ मं अनैत २ जीव 
ह, ये निगोद जीव के दो भेद ह एक संन्यवहारी ओर दूसरे 
असंग्यवहारी उनम से जो अनादि निगोद से निकल कर पु्वै- 
काय प्रमुख मे उपजे उनको संग्यवहारी जीव कहते ई कदा- 
चिच्‌ बह जीव पुनः निगोद मजा उपनेतो भी वह संव्यव 
हारी दही कहा जातां, ओर जाजीव अनादि निगोद सेनिकले 
ही नर हं अनादेकाड मर सुक्ष्म नगोद तथा वादर निगोद 


मर दही ररते द उनको यसंव्यवहारी कहते हं । ओर जितने जीवं 
मोक मे जायि उतन दी जीव निगोद से निकल कर पृथ्वीका- 


यादिक त्रं आकर उत्पन्न दवे यह विङञेषाथं ३ | 


(१६१) 


अत्थि णता जीवा ॥ जेहि न पत्तो तसाद 
परिणामो ॥ उप्पञ्जत्ति चयत्तिय ॥ पुणोविं 
तत्थेवं तस्येव ॥ २७७ ॥ 
भावार्थं -अनत जीवपेसे दैक जो त्रसादिक पयौय 
पये ह नक्ष द बे जीव षुनः भुन, निगोद मसे निकल कर 
निगद मेषौ उत्पन्न दते द वदहमके वदा शै रहेदै। 
सव्बोषि किसलो खल्ञ॒ ॥ उमाममाणो 
अणतश्रो भणिओ्रो ॥ सोचेव विवहतो ॥ दो 
परित्तो यणतावा ॥ २७८ ॥ 
भावार्ः-समस्त बनस्पति काय ८ भ्ये तथा साधारण ) 
उगते समय फितल्य रूप दती ई उसको अनत काय दी 
जानना ओर छसलय षदते २ जर अतप्त के घाद फोर 
भतयेक शरीरी ओर कार साधारण शरी होता र 


जया मोलेदयो तिव्वो ॥ थन्नाणख मदप्मय ॥ 
पलब्‌ वेयणीयतु ॥ तया एर्मिदिय तण ॥२७६॥ 


भावार्थं -जय रीत्र मदेदय-पिषयाभिखाप, मैथुन परिणाम 
एषे भथवा अङ्कनं सूप पमशयभय मे जीव सचेतन का भ्रयेत्तन 


( १६२ ) 


त जवे, दथा असार अश्ाना वनीयक उदय दति नव पर 
परिणाप जरं सत्ता के कारण पएकेद्रिय ताम कम जीवर उपाजन 
करता ह. । 


५, (व 


२ 
द्रव कममनेजाव तेयचम ज्रि स्रा रहत ह । 


{ताररख्छजत सखा ॥ उतार्नराज्जाद्र 
क्प्पदेवाश्रो ॥ पज्जत्त संख गप्भय । वायं 
भूदग परित्तेस् ॥ २८० ॥ तो सहसारंत सरा ॥ 
निर्या पञ्जत्त तेख गमस ॥ 


भवाथः-एकंट्री, वेष्री, तेद, चररिनद्री तथा संख्याता 
पक आयु ब पचर तियच ओर संख्याता वषायु बाले 
पुष्य इन स्थामक या जीवे रृत्युफकर पएकंट्री वदरी, तेतर, 
चरर ऊर तिच पचद्धिमे उपने} युवनपति, व्यतर ञ्योति- 
पौ यावत्‌ सौधमे इशान करप `बासी देव मत्युपाकर पर्याप्ता 
संख्याता आयु वाङ गभज ति्यच म उपने तथा पर्याप्ना बादर 
पृथ्वीकाय, अपकाय तथा प्रस्येक वनस्पतिकाय म भी उप | 
मनक्कुमारं से केकर सहस्सार पयैत छः. देवसोक के देव तथा 
नारौ चनक्र पयाप्ना संख्याता आयु बाल्ते गर्भज तिर्यच म 
उपर्जे, शेष जाति के जीव दिमैच मं जा उपने नक्ष | 


१६२) 


` सख पणिदिय तिरिया ॥ मरिऽ चरस 
तिग्‌ सज्जति।॥ २=१॥ थावर पिगला नियमा ॥ 
संखारयतिरि नर्च गच्छति ॥ विगला लभिन्ज 
विरह ॥ सममपि न तेउवाउ चया ॥ २८२ ॥ 
। भावाथ" -सख्याती आपु वाले पर्द्रिय तिर्थच मरकर 
तिप एक मोक्षगति फे अलावा चारोगति मं नारे सनौर स्था- 
चरू! तथा क्रिगरेद्र मृत्यु पाकर पिरे सख्याते श्रायु वासे मनु- 
ष्य ओरं तिर्यच मे उपे प्रन्तु देव, नारी तवा युगरिफ 
भरुप्य तिर्थच मे "उपज! नश 1 विगरेदरि मरकर मलुष्य रोये 
तथा सर्म साव विरविरूप चारित्र पवे परन्तु सीने नक्ष 
तञ ओर्‌ बाड मरकर मदुप्य न दोषे परन्तु रदाचिद्‌ तिर्थ॑च 
पचद्रिय दते तो भी सम्पक्त पावि नशं गष समूढम्‌ गभज 
पिर्यच, चया समूच्छिम गभज मनुष्य तथा पथ्य, श्प, श्रौर्‌ 
अनश्पति ये मरफर मनुप्य होवे ओर 'मलुप्य हकर चारित्र पाकर 
सरूेवी माता की तरद पोक्षगति मे भी नासङगे । 


पुहवि दग पारेतवणा ॥ वाय॒र पञ्लत्तहुति 


चउलेसा ॥ गप्मय तिरियन्नरए -॥ चल्ञेस्ा 
तिति सपाण ५२८३४ ` - ` 


( १६४) 


- भावार्थः--बादर पयौप्त पुथ्वीकाय, अपकाय तथा प्रत्येक 
वनस्पतिकाय मं ४ लेश्या देवे कयो भव्रनपति, व्यंनर, ज्यो- 
तिषी सौधम भौर इशान देवरोक के देवतः तेजोलदयार्वत 
टेरे सो मरकर पृथ्वी, अप, वनरपति मे उपरे वे जीव पयता 
होने के वाद श्रत्ते पर्यत इद कार तजुकेश्यावैत हेर्वे अतः 
उनम कृष्ण, नीट, कापोत ओर तेजुये चार ल्क्य दोवं। 
गमन ति्मच रौर मर्मन मनुष्य के छः लेषया होवे । श्चेष तेउ 
काय, .बाउकाय, म्प पृथ्वीकाय, सच्म अपकाय, साधारण 
अपयीप्न बादर पुथवीकाय, अपयान वाद्र्‌ अप्पकाय, अपयप्न 
प्रत्यक वनस्पातकाय, वद्र, तद्रा) चडउरद्रा, समराच्छम पचद्र 
तियंच तथा समृच्िम पर्चदरी मनुष्य इन सवके कृष्ण) नीट 
ओर कापोत लेद्या देवरे । 


` अत सुहृत्तव गए ॥ चतं सहत्तागम सस्षप 
चव ॥ लसा परएुपा् ॥ जावा वच्चात 
परसाय । र्ट ॥ ~ : 
भावार्थः-मनुष्य तथा तिर्यच परभव की देश्या आनि 
वाद श्रतयहूत म गृल्यु पावे ओर देवता वथा नारकी अपनी 


मूल टेद्रया का सुहृत वाकी रदे तव मृत्यु पाकर रभव भँ जाव 
चमं उत्पन्न हने के वाद्‌ मूढ लेश्या ञ्तघ्ुहूत्‌ तक्र भोगेये उन 


( १६५) 


भ पर्यािक अतदहू्वं छोटा ह ओर कश्या का अतयत बडा 
ह अत पर्याप्त्या में भी प्रभव री तेजन्या सभवे अत- 


^€ ~ 


अहतं कभी असख्यात मेन होते द । = 


ःतिरिनर आगामि भवे, तेस्साए थडगए सरानिं 
रयाःपुज्भव लेस्ससृमसेः्तसुहुतते मरणमिति २०५ 


च भावार्थ -तिर्भैव तथा मनुष्य आगमम क्री ट्ष्याख् 
क्रतदरत जाने के.बाद मृत्यु प्रे देव तथा ना पूप्रभव फी 
छ्दया फा अतयत ज्कौ रहे तच मरकर परभव्र में उपजे । 


८. भअत सुहुत टि ॥। तिरिय.नराण हवति 
 सेस्साञ्मो ॥ चरिमनिराण-पण नव ॥ 'वासृणा 
पव्व कोडावि ॥ २८६ ॥ ।! =>~५ 1 “ग्द 


भावा -पृध्वीकांयादि र्‌ -नियच, भोर समृन्दिम तथा 
मभैम मनुप्य को जो २ लेदया हती दै उनक्री स्थिति भतद्ह 
भमाण जानना । पृथ्दीराय मजो लया हं बृह जघन्य तथा 
उच्छृषट से अर्तधृहत प्यते ररर सक्चा के कारण ` पलट फर 
दूसरी रेरया भी द्नवी "है अतदूत ' से "अधिक्र ठ्या नहीं 
ठद्रती द इसीभकरार अपृकाय } भुल तिरयैच के ¡ तथा समू- 
रिम नभमन पनुभ्यको भी जानना रौर अखिरी) जोप्शकट 


८ १६६ ) 


लेद्या वह मनुष्य को नव वपे कम एक पूवं कोडी पयेत 
टहरती है ,( केव. श्यी ) 
तिरियःएा दिहपसुहे ॥ भणिय मसेसपि 
सप वच्छ ॥ अभाहय दार्यं ॥ चरउगड 
जावा सामन्न ॥ २८७ ॥ । 
ावाथेः-शुरू से ठेकर तियच को स्थिति प्रयुख सस्त 
आठं पतिद्यारं सद ति्थच का दरार कहा. भस्तुत चारगति के 
दरार मे कह योल आगे कह अये ह रोर ङ्ढ बोल अधिकं 
सो नही केष यतः चा्ोगति के जीरयो के सामान्यरूप से कहत है. 


देवा अरसंखं नरतिरि ॥ इत्थी पुवेय ग्म 


नर॒ तिरिया .॥ सखाउया तिवेया ॥ नपंसंमा 
नारयाइया ॥ र्ध ~: ~-- भ : -.‡‰ ' 
भावाथैः-देवता ओर असख्यात-आयुवाले युगलिक मनुष्य 
ति्यैच उनम स्री वेद्‌ तथा पुरुष वेद॑ ये दो वेद होते ई, संख्यात, 
वष के आयु वाके गभेज मरुष्य तिर्यच मे तिनं बेद होवे तथा 
नारकी आदि शेष जीवो को एक नपुंसक वेद री । 


अ्राययुलंण , वच्छ ॥ सुरार सुस्तह्‌ अयुलण 


तहा + नगपुढंवि विमाणादई ॥ मिणसुः पमाणं 
गुलेणं॑तु ॥ २<& ॥ । 


८१६७) 


भरव।ध'-अगुल त तीन भकार ई एक श्रात्मागुल) दूसरा 
उत्से गगुल आर तीसरा पमाणागुल उनम से आत्मागु्त से 
बस्तु ८ धवलष्द, भृमिगहः तदखाना, कूप, तालाव प्रयु क 
परिणाप होत्रे निप्र फाल में जितना करीर प्रमाण वे उस्ने; 
अनुमार घर्‌, राट इ्ूषाद्वि को नापते दै, देव प्रष्टुल शरीर 
उत्तेधागुल से नापे जति ह तथा पर्वत, पृथ्यी, विपानादिकः 
फा पर्मिण भरमाणागुल से किया जाता दै 
् 41 च 
सत्येए सुतिक्छेणवि ५ चिज्ञ भिज्ञ च ज- 
किरन सका ॥ त परमाण सिद्धा ॥ वयति थाई 


पपाणाण ॥ २६० ॥ 

भावार्थं -च्त्यन्त तीच्ण खड्गादिक से भी निस दो 
खहनष्ो सङरे तथा चिद्रादिफमेदनभी न दो सके उसको 
र फेवली भगवान ने परमाणु कडा ई उस प्ररमाणु को अयु 
इस्ताद्वि परिमाण मं आदि कदा परपाणुकेटो भेद, 
म्ुज्म परमाणु २ व्यवहारिकः बादर परमाणु अनता सूर्म प्र- 
पाणु ब्रिष्ठना पर्खिम से उकटे होते ई जव एक व्यदहारिकः 
प्रपाणु होता है, 


परमाण तेप्तरेणएु ॥ रररेण पालञ्मग लि 
क्खाय ५ जुय जवो थह गुणो ॥ कमण रस्सेद 


( १६८ ) 


अंगलयं ॥ २६१ ॥ अगल खक पाञ्या ॥ सद 
गुण विहस्य सदटुयण दहत्या ॥ चरदत्य ठु 
दुसहस्स ॥ कोसौ ते जोयणं चउरो ॥.२६२ ॥ 


' . भावाथः-आंट. व्यवहार परमाणुःका एक असरु, आढ 
अ्रसरेणु का एक रथरेणु, आठ रथरेणु का एक वालाग्र, अट 
वाल्ला कौ एक सीख, आ लीख कौ एक युका, आट युक्न 
का एक यव, ओट यव्र का, एकर उत्तेधरांगुल रोवे, छख उत्सेधां 
गुल का पाद.(पेर), दौ-पेरका एकर्वेत, दोेतका एक 
दाथ, चार हाथ का एक ' धुष्य, दो दजार धटुष्य का कोश्च 
ओर चार कोश का.एक योजन होता है 

` ` अव प्रमाणंगुल का स्वरूप कहते दै 
चरस्यगुख पमाण ५ गलसुस्स्ह गला 
बोधव्वे ॥.उस्सेहं गुल दुगुणे ॥ वीरस्सायं गुलं 

भियं ॥ २६ , 


भावायः-उत्सेधांगुख का ` एक भमाणांगुल जानना. इन 
भरमाणांगुल से षभदेव तथा भरत चक्रवतिं का शशर -१२० 
अमलं उचा था. १२९>८४ ० ०४८ ०००--६ ६५०० धनुष्य 
की उनकी अवगाहना थी. ` . . `. ५८ 


( १६६) 


उत्सेधागुल्त का दुगुणा रजसे भीप्॑ावीर प्रका एक 
आत्मागुस हवे एसे ८४ अगल का श्री पहावीर का शरीर 
या.८४ का दूणा. करने से, १६८ उर्सेभायुल दोव चौबीस 
अगु का एक दाथ होता द अत. १६९८ उत्संपागुल क.७ 
हाय हप अर्थाद्‌ ७ हाथ कौ देदमान भरीवीर प्र का्थां: 


) 


भार अट खल जीवयेति केभेद वंदे 


" -पुटवाहृसु पत्तेय ॥ सग .वणपत्तय एतं दसं 
चउदे ॥ पिगले 'दु दु सुरं नारय!॥ तिरि चर 


चंद चउदस नरस ॥ २६५ ॥ 4 "44 

मावार्यः-पृथ्वी, अरप, तेड भौर बाउ श्न" चार' के सात्त 
सात्‌ पत्येक वनस्प तिक्राय के १० साषारणः उनस्पति फे १४ 
बदरी, व्रीबोी के दो दो देवता, नारकी तेया तिर्थच पचेद्र 
के चार्‌ चार तथा पनुष्य के १४ लाख जीबायोनिष्ेनेसेये 
सब पिलकर ८४ लाख जीवायोनि हर जिसके वणे; गप, 
गथ, स्पशो पक सरीखे वे सो एक योनि एसी ६४ लख 
भरकर की जीवायोनि (जीवो के उत्पति स्यान) ई, जिस मक्र 
गोत्रं केक छणे मे बी, कमि, कीरे भमुख श्नेके जीय 
उत्पश् होवे उन सब के ल अलग, हेते ह मगर यानि पक 
र गिनी जारी र 


( १७० ) 

एक योनि में ्ननेक कुल होते है सो कवे है. 

एमिदिपएस पंचसु ॥ वारसगति सत्त अह 
वीसराय ॥ विगलतस्च सत्त श्रड नव ॥ जल संद 
चउपय उरग भयगे ॥२६५॥ अद्धत्तेरस वारस ॥ 
दस दस नवे नरामरे निरए ॥ बारस अवी 
पणपिस ॥ हंति इलकाडि लक्खा ॥ २६६ ॥ 
इगकोडि सत्त नवई ॥ लक्खा सञ् इलाण 
कोडीणं ॥ 2 र 


भावायः-पृथ्वी आदि *-एकेद्रिय के अनुक्रम से१२ 

७, ३, ७, ओर २८ -कुलक्रोडी. है. विगटेदिय के असुक्रम से. 
७, ८, श्रीर €, खाख कुलकरोडी ई. जलचर, खेचर, स्थलचरः, 
उरपरि -श्ार भुज परि के अनुक्रम से. १२॥,.१२ १०; १०, 
ओर & लाख, कर्कोडी दै. मनुष्य, देवता -श्रौर नारकी.क 
अनुक्रम से १२, २६ श्रौर २५ लाख, ` इलकोडी है. ये सव 
मिलकर एक कोढाकोडी ६७ लाख कोढी. ५० इजार.कोदी 
इतनी ख्या हर ८ १६७५००००००००१०० ) कुल कीडी 
८४ लाख जीवायोनिमे द 


श्रव दूसरी रीति त्रे योनि कहते ई | 


( १७१) 


सद्रुडजोषि सुरेमिदि ॥ नारया विड विगल 
गप्समया ॥ २5७ ॥* `; = 


भावाथेः-देवत्रा, एकंदर, नारी इन की योनि ८ उत्पत्ति 
स्ने ) सदृत्त यानि आन्द्ादित ढकी हर छती है देवता 
देवटुष्य वसते ठकी दुर पुष्प ग्या परे उपे) एङद्रिप की योनि 
अध्य होवे तथा नारकी ठके हुए गोख के भाति आना 
उनम उपने, तीन विगलेंद्ि, समूचिम परद्र तिर्यच तथा स~ 
मूरिखम परद्र पुष्य की योनि विहत यानि,-सरोवरभगुख 
भरमट उप्तस्थान होते हे सथा गर्भ तिदैच च गर्भेन पलुप्य्‌ 
फी योनि सयु विवृ यानि कुद परगट अपद होती र. ; 

1, पुनः योनिभेद शते ई | 


अवित्त जोणि सुरनिरय "मीस गप्मे तिभेय 
सेसाण ॥ सी उतिण - निरय ,स॒र गभ ॥ मीसत्त 
उसिण सेस तिद्या ॥ २६८ ॥ {8 

'' भाता -देत्र नारकी के उत्पत्ति स्यान आयक ( निर्जा- 
व ) हते ई गर्भ तिर्यदव गर्भजमुष्य की योनि मिश्र वानि 
कुछ सवेत ष दय अचेत होती र.1 रेष स्वको, सीन भरफाग 
करी योनि ( सेव)" अचेत आग मिध) दोकीह, 


( १७९) 


हेय गध्म सखवत्त ॥ जोषी कुम्सुनयाद जारयति 
रिह दरि चकि रामा। वसी पत्चाह्‌ सस नरा२६६। 
भावार्थः-मनुभ्य की योनि वाद्य. अभ््॑तंर सीन भकार की 
ड १ शेखावर्च, २ बरर्मोन्नत, ३ व॑सी पत्रा उनमें प्रथम नो ण- 
खाबस योनि मे गभ कदापि उपने नहीं अतः उसको हतगभा 
योनि भी कंडी है, रेसी योनि चक्रवर्ती स्री रत्न कीत 
ह; दृसरी काचवा कौ ; पीठके सदश. उन्नत यानि उची दवे 
उसको हूत कहते हे उसर्ये अरिहत, चक्रवत, बासुदेव 
बरदेव गरत्पन होते. ! तया तीसरी वांसके पचे के युगर सदश 
नो वंसीपत्रा योनि है उसमे शेषं सामान्य मनुष्यः उपने, ` 
श्रव ायुष्य सम्बन्धी दिरप कहते ई | 
` आस्सवेष कालो ॥ वादं कालोय ञ्जत स- 
मश्रोय ॥ अपवत्तण एपवत्तण ॥ उवक्मरीवकम्मा 
भणिया ॥ ३०० ॥ : .. न 
भावाथेः- युष वंधनकालं ओर आयुष्यःकम के उद्य आनि 
का'काल इन दोना के चैचम जो अत्तर पड़े उसको अवाधा 
काल कहतेहर पुवेभवर की बांध हर आयु जिस समय 
पूण होवे उसको अतसमय-कहते.दँ जो आयु बहुत काङ पर्मैत 


( १७१ ) 


्रीगने योग्य ई उसको अलय कारे वेदे यानि सो वर्षकी आयु 
अतप्त मे वेदे उसको रपवन कहते है जो अयु व्रि से 
उपक्रम वशात्‌ तूटजत्रे उसे सोपत्रमं कहते ह॑ ओर जो आयु 
कारण मिलने पर भी तृट नह उसको निदपक्रम कहते है य 
सातोद्ार फा अलुक्रम से विस्तार कते दै 


~~ 


धति देव नारय ॥ असख नर तिरि च मास 
सेसाञ ॥ परभवि आरा सेसा ॥ निरुवकम ति- 
भागसेसाञ॥ २०१ ॥ सोवरकपाउया पुण ॥ सेस 
त्तिभागेञ्हय नवम भागे ॥ सत्तावीस दमेवा ॥ 
अततमुहुत्त तिमेवावि ॥ ३०२ ॥ , 


भाव्राये"-देवता, नारकी, असख्याती आयु बज्ञे ्रचुप्य, 
पिच ( युगम्सक्र ) ये सच माप्त आयु वाकीरदेतय पर- 
भव की श्रायु बभे भष.सल्यातती, घु वासते मदुपय, -तिर्यच 
पएकरद्र विग्र जा (चर्पक्रम अयु यास दह व्‌ अपना आय 
फा तीसरा दस्ा बाग र जप निभरय्‌ परमवकी आयु बाभे 
श्योर सोपकपायु षासे पकेदनि)' ब्िकरंद्रि तिर्यच परे तया 
मनुष्य अपनी आयुका ९।सरा दस्मा नवमा एवस्सा या सन्ता- 
गीसयां सस्ता बारी रदे तत्र अथवा जतिम भतदहू मे अ- 


( १७६) 


जव परथप सपय मे अधोलोक की दिदि म अधोशक्रे 
म दिति मं श्राव अर्‌ दृमरे समयमे वरसनादी प्रं अवि, तीः 
सर समय उध्वलेक मं श्राव चाथ समयम उध्वेाक मं उत्प 
त्ति स्थानकी सीधीदिशा मं श्रव अर पांच समयम विदि 
जा उपज यहां पाच समयं छग उनपं चार सपय की वक्रगति 
भनानना. यद्यं जितने समय वक्र उतने समय अणादारकः जानना. 


इग दुति चउ वकासु" दुगाइ संमपुसु 
प्रभवादारो ॥ दुग वकद सुसमया ॥ इग दो 
तिनिय अणाहारा ॥ ३०५ ॥ 


भावा्मः-एक दो सीन जर चार्‌ समय की वक्रगति मे 
अक्रमे दो आदि सपय म परभवादार कर अथात्‌ एक समय 
छी वक्रगति म दृसर समयम परभवाहार्‌ करदा फी वक्रगति 
से वासरे मे परभवाद्दार करदा का वक्रगति सीसरे में 
परभवाहार करे, तीन-की वक्रगति मं चोय म परभवाहर करे, 
ओर चार्‌ सम्य की वक्रगति मे पांच समयमे परभवाहार करे। 
हो रादि बकागति म एकः दो तीन समय श्रणादहारक हवे ! 
यदा बाव बहुत भिस्तृत दे सो भी भगवतिमूतर की वृति से 
देख ज्ना उसर्ये चार समय अअणाहारक तथा पांचवे समयम 
उगद्ारकः कट्‌ द। 


( १७७) ॥ 


 ; बहुकाल बेयणिरंज ॥ कमम भषणं अमिह 
कालेण ॥ वेदञ्मह जञगवं चियं ॥ उदभ्न सम- 
प्यए सरग ॥ ३०६ ॥ यं॥ भार 
श्रवा सेस कम्मपि, मेध समथवि ब्य ॥ सिटि 
ल चिय तेजा जोगं ॥ १०७ ॥ 


भावाधः-जो आयु अधिक फाल पे वेदने भ्य १ उत्ते 
योरे कालभे मात्मा के सदं भदेश के अग्र ' भाग मे उदये 
खाकर समकाल मे वेदे भलुभव कर निभरे सो आयुष्य करम 
पवर्तन कटा जाता दै । यहां शिष्य श्न करते ह फिजिस 
भकार कम वापि उसी भकार वेदे नरी, अन्य रीति सेवेदेतो 
फिर बधन अवन भे क्या विशेष १ ' गुरू" कहते दँ कि वध 
सपय दे मी वैसे है अध्यदसायादि कारण प्रिर रै फिजिसं 
के भरभावसेदरसाद्ी रयि (दीरा) व॑धहुभादैनो देश 
काशादि -कारण मिरे प्र अवश्य योद कालपेंषीषेदे 
उसे सौपक्रम, कहते ई । 2, 


श्य प्नप्रवतेक कते ई 


॥ 
ज पृण माद -निकायण-॥ वयेण पुर्करमेय 


( १७८ ) 


किल वद्धं ॥ ते होड अणपवचरण ॥ जग्गेकम 
वरेयणिञ्ज पल्ल ॥ देव्य . , ,,, 
भावायेः-षिर जो आयुष्य अथवा सष क्मोका गि 
अत्यन्त अवद्य येय निकाचित बंधन द्वारा पदरेसे री निश्चय 
सूपसे षध चुकाटं उसको अनपएवनेन कहते दं अतेः अदु 
ऋम से जिसका भोगने योग्य फट हं उसको निरूपकरम कहतेदे 


, उत्तम चरम सरीरा ॥ सुरनरडयां असस 
नरतिरिया ॥ हति निरुवक्माथो ॥ दुर्हावि 
-सेसा स॒णेपन्वा ॥ ३०६ ॥ । 

भावाथः-उत्तमप पुरुष ( त्रेषष्ठि शाका पुरूष ) चरम 
श्ररीरी ( तद्धव मो्गामी ) देवता, नारकी, युगलिक्र मसुष्य 
तियेच ये सच निरुपक्रमी आयु वाले दै, शष जीर्गोमयं कड 
सोपक्रमी ३, ओर कोई निरुपक्रमी भी 

. ञ्भणार अवक मिस्जह्‌ ॥ अप्पसम॒त्थण 
इयर गणएावि ॥ सो अज्क्वसाणारईं ॥ उवकम- 

ऽणएुवकमो इयर ॥ ३१०.॥ 
 भवा्थः-आर्पा के -अध्यवषस्राय सै - अथवा गो कोई 


( १७३) 


कारण से यानि विष, अभि, शस शरष्ुख के उपक्रम से दी 
काल की आयु अरपकार मे वेदे अपवतेन दैतुफे श्रध्ययसाय 
से मो उपप हबे उसको उपवर्वन सोपक्तमायु कहते ई ओर 
इर्‌ प्राने विपरीत पणे अजनुपवसेन सो अनुप्रक्परायु जानना, 


. श्रज्मवसाणः निमित्ते ॥ ' माहारे वेयणा 
प्राधाए ॥ ।फात्ते आणा, पाण्‌ ॥ ¡विह 
भिस्मए आद ॥ ३१९॥' =" ¦ ,` 

„ भावार्भः-सात प्रकार से आयु कच्षयहोता है, सो सात 
भकार कहते र १ अभ्यवसाय-राग स्ेहमय 1 रूप मानसिक 
दिकसप से या,मन रहित भराणी सब्गा से मृत्यु पाये, नेसे पो 
सजी तरुण पुरुष ' पर अलुरागिनी ्ोबे बाद मरं उस पुरुप की 
प्राप्ति न दवे, तो रागवेश्च मृत्यु पावे अथवा जिस प्रकार किसी 
सार्थपरादिनी फो किसी ने कटा कि तुम्हारा परति परदेश, गया 
था दहं मरणया देस सुनकर स्नेह बश्च मृत्यु पाग, तथा जैसे 
श्रीृष्ण को देखकर सो मील ब्राह्मण भय से मरगया इस 
भङार्‌ भय से श्री मृत्यु पे, २ निमिच-दड, चाबुक, सा 
दिक से मृत्यु पवि, ३ आदार्‌-(श्रति आहार) करने से भमुरय॒ 
पवि ४ वेदना सयवाती दाार्दिक की वेदनासे भी भत्यु 
पवि, ४ प्रायात-ग्े म गिरने से मयु पावै ६ स्पदी-सप्प 


( १८० ) 
अग्नि तथा विष श्रगु के स्पदी.से गृदयु पत्रे. ७ आशापणु 


वा रेक वने से अयवा श्वासोच्छा्र रोकने 
2 छ कच स्ते कपण से सोपक्रमादु कमत्री शेती 
है शौर निरूपक्रम रया 
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%\ “ श्राटार सरीर्सिदिॐ । पञ्जत्ती यआणपाण 


~ छप्िय ॥ इग पिगला 
सनि ३९२ ॥ _ 


` भावार्थः-आहार भघुख के पूद्धल अरण परिणगन हेतु नो 
आत्मा की शक्ति विशेष उसको पयि कहते हं. यहां १ 
आहार पयोभि, २ क्षरीर पयौक्षि ब ३. डंद्िय पयि (ये -तीन 
बिचमेंजो पयाति शब्द गाथाम कहा है उसका कारण यष 
हं कि कोट भी जीव अपयापरावस्था मे मरे तोभीये तीन 
पयोप्रि धृशं करने के वाद्‌ दही मरे इसलिये यहां क्रिय पद.के 
साय पयंप्षि की योजना कीरै). श्वासोश्वास पयाति ५ 
षा पयोप्षि ६ मन पयो्षि ये-ख प्याप्नि मसे उत्प ने 
के भयम्‌ समय से जिस. जीव ,को जितनी पर्याक्चि करने की 
वह जीव उतनी दी पयाक्षि करने रग जावे फिर श्रचुक्म से 
आहार, श्षरीर यों सर्वं पयाश्चि यथायोग्यः पणे: करे. . आहार 
श्रथम समय मं टी करे शेप सवे पयति मत्येक अख्यात समय 


आयुह्‌ सौ कयती हवे नी 





